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मुभ्के समुद्र-यात्रा से बहुत कष्ट होता है । समुद्र का राग 
-मेरा पीछा छोड़ता द्वी नहीं। डावर ओर कैले के बीच में 
अगरज़ो खाड़ी केबल २० मील चौड़ी है । इस खाड़ी का पार 
करते हुए भी मैं समुद्र-राग से नहीं बचता । में सन्‌ १€२० 
की शरद ऋतु में भारत का लाट रहा था । मुझे विश्वास था कि 
यात्रा का झधिक समय राग के सहवास में ही व्यतीत द्ोगा। 
'जद्दाज़ पर काह्न-क्षेप कैसे द्वागा? यह चिन्ता मुझे हुई ही न 
थी। दैव की गति न्‍्यारी है। जिसकी प्रतीक्षा नहीं द्वोतती 
वद्दी उपस्थित हा जाता है। धुन्ध प्यार घटा से घिरे हुए 
ईंगलेंड के तट का छोड़ने के पश्चात द्वी बादल श्रन्तर्धान 
डा गए । नीला आकाश दिखाई दिया। सुये भगवान के 
दर्शन हुए। जान में जान श्राई। मन्द समीर हमारा 
साथी बना । सागर प्रशान्त था। लहरें निद्रा में विलीन 
थीं। पिघले हुए शीशे क॑ समान स्वच्छ जल्ल का चीरता हुआा 
जददाज़ इस प्रकार जा रहा था जैसे सरोवर में काई नौका । 
ततनिक भी डगमगाइट न थी। धूप बहुत सुदावनी थी । 
सारे दिन धूप खाते। रात्रि का चन्द्रदेव अपनी शीतल 
किरणां से शअ्रह्तत-वर्षा करते । सागर के तल्ल पर फैली हुई 
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चाँदनी का दृश्य विचित्र था। जहाज़ की रफ्तार से जत्त 
में दिलारे उठते थे / हिलोरों के कारण सागर का तल ऊँचा- 
नीचा सा दिखाई देता था। समता टूट जातीथी । सागर 
के अ्रसम और थोड़े-थोड़े तरड्लित विशाल वक्ष:स्थल पर चन्द्र 
भगवान्‌ का रश्मिजाल नृत्य कर रद्दा था। इस नृत्य की 
अद्भुत छटा को घण्टों देखने से भी जी नहों भरता था। 
देव ने आनन्द का स्रोत खेल रक्खा था | इससे झधिक 
रम्य श्रथवा सुखद समय का होना असम्भव है। दिन प्रति 
दिन यद् सुखद समय बना रहा। श्रवस्था ऐसी ही खुभग 
रही । रोग ने विश्वासघात किया । मेरा साथ छोड़ दिया। 
झब कालक्षेप करना कठिन दवा गया । धूप खाते प्यार चन्द्र- 
रश्मिश्लों के नृत्य का झानन्द लेते बहुत समय बिताया पर समय 
न बीता। प्रन्त में नि्विशेष फर्म-शून्यता तथा जहाज़ी 
क्रोड़ाहओों के शुष्क नीरस नित्य धह्मभ्यास से ऊबकर मैंने फ्रांस 
देश के परम प्रसिद्ध, सुखान्त नाटककार, सेलिएर के एक नाटक 
का ध्नुवाद झआरम्भ किया। पेरिस को छोड़ने से पहले चन्द 
महीनों से मैं मेलिएर क॑ विषय में अनुसन्धान कर रहा था। 
मेरी स्घृति में मेलिएर का विषय अभी ताजा था। 

यह नाटक. बहुत मनेोरलक है। इसमें विवादास्पद बातों 
का अभाव दहै। इसके विचार उत्तम हैं। इसका प्रद्दास 
अप्राम्य है; सभ्य सुशिक्षित पुरुषों के विनोद का हेतु दै। 
इसके दृश्य नयनद्दारी हैं। पर नयनह्ाारी दृश्य भारतीय 
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जनता का प्रिय लगते हैं। इन कारणों से मैंने इस नाटक 
का चुना। यह नाटक केवल विनेद का साधन ही नहीं है। 
इससे शिक्षा भी मिलती है। इस नाटक कं नायक सेठ जूरदें 
अपने समय के नवात्रों की रीति का अनुकरण किया करते 
थे। वे थे ते विद्या-होन पर अपने से उच्च, शिक्षित, कुलीन 
श्रणिश्नों के श्राचार-व्यवदह्दार वस्त्र इत्यादि की नकल करने का 
प्रयत्न किया करते थे । इस प्रयत्न में उनका धन नष्ट हुश्मा, 
मान भड्ढः हुआ, और वे आपत्तिओं में पड़े। ऐसा बाह्य 
अ्रनुकरण सदा प्रधूरा और द्वास्यजनक होता है। भारत क॑ 
बहुत से अशिक्षित लोग योरुपवालों का श्रधूरा आऔर बाह्य 
श्रमुकरण कर अपने जीवन तथा श्पने कुढम्विश्रों के जीवन का 
दुःखमय वना लेते हैं । सेठ ज्रदे' के चरित्र से उन्हें शिक्षा 
मिलती है । 

बीसवी शताब्दी के भारतीय साहित्य में एक नए युग 
का सृत्रपात हुआा है। श्रो रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ओरे।जस्विनी 
लेखनी का प्रभाव केवल बद्भाल पर द्वी नहीं दै किन्तु सारे 
भारतवर्ष पर है । ददू' कविता भी भ्रपनी पुरानी मर्यादा 
का उम्चद्नन कर रद्दी है। फारसी अआादशों का प्मनुकरण झब 
खुटता जाता है । सर मुहम्मद इकबाल की कविता ने इसकी 
पुरानी इड्िश्रों में नए जीवन का सच्चार कर दिया है । 
हिन्दी में भी खड़ी बेली का सम्प्रदाय खड़ा द्वा गया च्चै। 
इस मत के अनुयायिओं की दिन प्रतिदिन बृद्धि दो रद्दी है । 
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महाशय मैथिलीशरण गुप्त के काव्य इस मत की प्रतिष्ठा हदें । 
महाशय प्रेमचन्द की कद्दानिश्रों में यथाथेता का पझ्माभास 
इृष्टिगाचर होता है। नए युग का प्मभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ, 
परन्तु निश्चयरूप से कद्दा जा सकता है कि सुत्रपात द्वो चुका है। 
इस सूत्रपात के असन्दिग्ध चिह्न स्थान-स्थान पर दिखाई देते हैं । 
एक लेख, में--जे। मे।डने रिव्यु , मार्च सन १८२३ में प्रकाशित 
हुआ था--मैंने बतत्ताया था कि उन्नीसवां शताब्दी के 
आरम्भ में फ्रांस देश के साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात 
हुआ था। उस समय ध्रद्भुतश्रिय प्रवृत्ति (र०्माब्वा0ंल॑ंडा) 
का खूब प्रचार हुआ । इस प्रवृत्ति से फ्रांस देश के साहित्य 
में विशेष गैौरब, ओ्रेज, प्रसाद, और माधुय्ये इत्यादि गुणों 
का समावेश हुआ । अगरेज़ो और जमेन भाषा के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध कविओ्रें प॥लौर नाटककारों के काव्य-नाटकों का फ्रांसीसी 
भाषा में श्रचुवाद किया गया । शेक्स वियर, स्कोट, बाइरन, 
यंग, ग्रे, शिक्लर, ग्योथ इत्यादि सुलेखकों की पुस्तकों का प्मध्य- 
यन फ्रांसीसी जनता के लिए सुल्॒भ बनाया गया । अँगरेज़ी 
और जर्मन कविओ्रों के विचारों का फ्रांस में बहुत प्रभाव पड़ा । 
इन विचारों से साहित्य की समकालीन प्रश्नत्ति की पुष्टि हुई । 
संस्क्रत कविश्नों की रचनापश्रों का जर्थन भाषा में पझ्नुवाद 
हुआ । इन अनुवादों का, विशेष कर कवि श्लेगल फे अनुवादों 
का जर्मन साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा । इस प्रभाव से 
उनके साहित्य की वृद्धि हुई।' जर्मनी देश के सुप्रसिद्ध 
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मद्दाकवि ग्योथ ने शकुन्तला का अलुबाद सन १७४२ में पढ़ा 
था। अनुवाद मात्र के पढ़ने से उनके हृदय पर गहरा असर 
हुआ । उनके परम प्रसिद्ध “कैस्ट” नामी काव्य की प्रस्ता- 
वना शकुन्तला की प्रस्तावना के आदश्श पर लिखी गई है। 
शकुन्तला का प्रभाव चिरकाल तक उनके हृदय पर रहा । 
३८ वर्ष के पश्चात्‌ सन्‌ १८३० में जर्मनी देश की जगदु- 
विख्यात वाईमार (१४ ला॥४7) रच्नशाला में वे शक्ुन्तला का 
प्रयाग करवाना चाहते थे। कहने का तात्पये यह कि 
संम्कृत कविश्रें की रचनाओं का श्रनुवाद जर्मन साहित्य की 
अद्भुतप्रिय प्रव्वत्ति का पराषकर तथा बृद्धि का हेतु बना। 
श्राधुनिक हिन्दी-लेखकां का प्रादश संस्कृत साहित्य है। 
यही महँदधि है जिसमें गाते लगा लगा कर वे साहित्य- 
स्‍ज्॒ निकालते हैं। रचनारीति के विपय में जा द्विन्दी - 
पुस्तकें लिखी गई हैं. वे संस्कृत अलड्डार-पुस्तकां के हआआाधार पर 
हैं। रस, भाव, विभाव, पनुभाव, गुण, देप, श्रलड्डार 
इत्यादि सब संस्क्रत से लिए गए हैं। इसी लिए संस्कृत 
साहित्य की त्रुटिश्रां भी हिन्दी में शा गई दें ;++जैसे शोकान्त 
नाटकों का अभाव, प्रद्दास की मात्रा की कमी, पात्रों का 
आदशेरूप तथा व्यक्तित्व का अभाव, जातिक्रों, श्रेणिश्रें, 
व्यक्तिश्नों के शील, क्राचार, व्यवद्धार के आधार पर नाटक 
रचना की न्यूनता इत्यादि इत्यादि। मेरा विचार हैं कि यारुप के 
प्रसिद्ध ऋविओं तथा नाटककारों की रचनाओं एवं विचारों के 
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सम्पर्क से हिन्दी साहित्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । इसकी 
तव्रृद्धि हागी । साहित्य की आधुनिक प्रवृत्ति की पुष्टि द्वोगी। 
जो त्रटिश्माँ रद्द गई हैं उनका दूर करने में सहायता मिलेगी । 
इसलिए यदि जनता ने इस पुस्तक का आदर किया ते इसी 
प्रकार की श्रन्य पुम्तके यारुप के कविश्रों के सम्बन्ध में प्रकाशित 
द्वांगी । क्रमश: इँगलेंड, फ्रांस, जम॑नी, नारबे और रूस देश 
के परम प्रसिद्ध नाटककार त्रियो, बरनाड' शा, ग्योथ, शिक्लर, 
इबसन, स्टरिन्डनबर्ग, चेकाब, शेक्सपीयर इत्यादि का परिचय 
दिया जायगा । 

हिन्दी जोवन-चरित्रों में प्रायः घटनाओं की सूची सी दे दी 
जाती है। पुरुषका ऐसे दिखलाया जाता है जैसे वहद्द देव 
ऋऔरपर परिस्थिति क॑ हाथ में निश्चेष्ट गतिद्दीन खिलौना हे।। 
चरित्र-नायक के उद्योग, साहस, कमेपरायणता का बहुत कम 
वर्णोन छोता है । नायक के विचारों प्यार भावों को प्रकट नहों 
किया जाता । उसकी विशेषता का, उसके व्यक्तित्व का हमें 
कुछ भी ज्ञान नहीं द्वोता । जीवन-चरित्र को पढ़कर भी दम 
नायक के स्वरूप का नहीं जानते । यदि मार्ग में कहीं उससे 
भेंट ड्वो जाय ता हम उसे पहचानने में असमथे रहेंगे । मैंने 
मेोलिएर का जीवन-चरित्र दूसरे ढंगसे लिखा है। मैंने 
जीवन-संग्राम पर जोर दिया है। “किस प्रकार साहस 
पुरुषाथे ॒,.्लौर रात-दिन के परिश्रम से पुरुष प्रचल विपक्षिओंं 
तथा दैव की दुगंति पर विजय पाता है? इसको मेलिएर के 
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जीवन में दिखलाने का यत्न किया है। उसकी विशेषता, 
डसके व्यक्तित्व का परिचय देने का उद्योग किया है। 
प्राजकल हिन्दी के वहुत से शब्दों क॑ दे। रूप प्रचलित ्ै। 
हिन्दी के श्रेष्ठ लेखक दोनों रूपों का प्रयाग करते हैं; जैसे 
मुनिश्लें---सुनियों ; शत्रुओं--शब्रवों ; दीजिए-दी जिये इत्यादि । 
यह ते स्पष्ट है कि देानां डी रूप श॒द्ध नहीं दे सकते | मेरे 
विचार में इन शब्दों के रूपों में समानता करने का रब समय 
थ्रा गया है। जब मैं आक्सफोर्ड में था तत्र लन्दन के विदेशी 
कार्यालय (।70/०ं ४7 07८८) के प्रघीन एक समाचार-सचिव 
१७75४९०७ छा [ग्रॉणियार्वा0णा ) नियत हुआ। इस सचिव 
की प्रध्यक्षता में कुछ सचित्र पत्र छपा करते थे । इन पत्रों का 
हिन्दो-कारये मुझे सौंपा गया। उस समय प्रे।फेसर ब्लूमहाडट 
की प्रध्यक्षता में वैयाकरणों फी एक छोटी-सी कमेटी बैठी । 
उससे निश्चय किया कि इन शब्दों के दूसरे रूप में अ्रन्तिम व्यजन 
अ्शुद्ध है । मैं इस कमेटी का सभासद था। मेरा भी यही मत 
है। मैंने इसी मत के अनुसार एक दी रूप का प्रयाग किया 
है। मैंमुनियां, शत्रुवां , दीजिये इत्यादि रूपों का शुद्ध नहीं 
मानता । प"्जाब टेक्स्ट बुक कमेटी भी इस विचार से सद्दमत है। 
इस कमेटी की भश्रध्यक्षता में जे पुस्तकें रची जाती हैं. उनमें 
ऊपर लिखे हुए, अशुद्ध माने हुए, रूपों का प्रयोग नहीं दाता । 
इस पुस्तक की हिन्दी भाषा में जदाँ-तद्दाँ उद्‌' शब्दों का 
प्रयोग हुआ दे । हिन्दी के सुकुमार प्रेमी डद्‌' शब्दों के 
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प्रयाग का बुरा समभ्रेंगे किन्तु इस प्रयोग के दे कारण हैं। 
१. यह शब्द स्थान-सड़त है। हिन्दी में ठीऋू उसी श्रथ के 
बाचक शब्दों का ध्मभाव होने से नए संस्क्रत शब्द गढ़ने पड़ते। 
नए शब्दों के गढ़ने को हपेज्ञा प्रयुक्त उदू' शब्दों का शपनाना 
अच्छा है। नए गढ़े हुए शब्द सर्व-साधारण की समझ में 
नहीं आयेंगे । संस्कृत तत्सम शब्दों की बहुलता से हिन्दो 
को उन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । डदू इत्यादिक शब्दों कं 
अपनाने से हिन्दो में सरलता हर यथाथेता की भलक दिखाई 
देगी । जिस प्रकार अनेक नदी-नाले गड्ढा की धारा में मिन्न 
कर शअपना नाम ओऔर रूप मिटा देते हैं, वे गड्ढा में लीन 
हे।कर गड्ढा ही बन जाते हैं, उसी प्रकार उद्‌ , फारसी, अँगरेजी 
शठ्द हिन्दो के प्रवाद्द में मिल कर अपनी हस्ती मिटा देते हैं । 
वे श्रपना नाम और रूप खे देते हैं। वे हिन्दी में लीन 
देकर हिन्दी द्वी बन जाते हैं। ऐसे शब्दों का उदू' इत्यादि 
समभना सर्वथा भूल है । झ्ाधुनिक अँगरेजी बहुत ही फोामल, 
कुंचनीय कमार समृद्ध है। इस समृद्धि का कारण यह है कि 
भिन्न-भिन्न उद्बमस्थान--प्रीक, लेटिन, एड्रले-सेक्सिन पैर 
फ्रंच--अंगरेजी की ब्ृद्धि का साधन बने हें। प्रीक और 
लेटिन शब्द अब अगरेजी का अड्भ बन गए हैं । उनको प्रीक 
और लेटिन समभना नादानी है। हिन्दी अभी ससद्धि के 
शिखर पर नहीं पहुँची । भावों की - कामलता तथा सूक्षमता 
का सर्वाज्ट-सम्पूर्ण प्रकाश करने में हिन्दो ह्मभी पझमसम्थ है। 
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ऐसी अ्रवस्था में उदू , फारसी इत्यादि युक्त शब्दों का अपनाने 
में हमें तनिक भी सड्लोच नहों दाना चादहिए। अपनाए हुए 
शब्द हिन्दी का अड्ढ बनते हैं। हिन्दी का रूप धारण कर 
हिन्दी से प्रथक्‌ नहीं रहते । 

इस पुस्तक में मेलिएर क॑ नाटक का जो अनुवाद किया 
गया है वद्द फ्रांसीसी भाषा से हुआ है। गद्य का गय में, पद्म 
का पद्म में उलथा किया गया है। मेलिएर की रचना के 
गुण-देपां का झलुवाद में भग्राभास दिखलाने का यथाशक्ति 
प्रयत्न हुआ है । विशेष कर मे।लिएर के प्रद्दास की मात्रा का 
यथा रूप से अनुवाद में प्रतिविम्वित किया गया है । साथ 
ही अ्लुवाद मूल का अक्ष रश: अनुवाद है। मूल के प्रत्येक शब्द 
का ज्यों का सथों भ्रस्तित्व दहै । मेललिएर के वाक्यों, मेलिएर के 
भावों का द्वी कंक्‍ल हिन्दी रूप में पलट दिया है। अपनी ओर 
से कुछ काट-छाँट, जेड़-तेड़ नद्ठीं किया । नाटक मेलिएर का 
है, मेरा नहीं । इससे मुझे एक भ्रत्तर भी न्‍यून या अधिक 
करने का अधिकार नहीं है । मैंने कोई परिवर्तन किया भी 
नदीं। फेवल प्रथम अड्टू की गीति फे भाव को स्पष्ट करने के लिए 
एक दो पंक्तिश्राँ बढ़ा दी गई हैं। “दारान्त? के प्रीति-भेजन 
के वर्णन में कुछ थेड़ा सा परिवर्तन करना पझावश्यक था। 
ऋ्रॉंसीसी खाने के पदार्थों के वणेन का भारतीय जनता पर 
कुछ भी प्रभाव.न पड़ेगा । प्रीतिभाज का वर्णेन उनके लिए 
निष्फल द्वोेगा। इस विचार से कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किया 
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गया है। इन दे। स्थल्लों के इस थाड़े से परिवर्तन का छोड़कर 
बाकी प्मक्षरश: ध्मनुवाद है । श्रनुवाद अनुवाद ही है । मूल 
पुस्तक का स्थान अनुवाद कदापि नहीं ले सकता। प्रयत्न _ 
किया गया है कि शभ्रनुवाद श्रक्षरश: मूल के अनुसार होते 
हुए भी स्वतन्त्र रचना के समान रुचिर हे। । यदि ऐसा हुमा 
ते मैं झ्मपने परिश्रम का सफल समकूँगा । 

अन्त में मैं अपनी छोटी किन्तु दृढ़ आवाज का विराधघ 
में उठाए बिना नहीं रह सकता । संस्कृत साहित्य पर दृष्टि- 
पात करने से पता चलता है कि बहुत-से छोटे-मेटे कविओं 
ने श्रपनी क्ष॒ुद्र रचनाओं का मद्दाकविश्रें के नाम पर मढ़ दिया 
है। महाभारत का बृहद्‌ आकार, कालिदास के नाम पर 
बहुत-से प्रन्थों का जाड़ा जाना कूट लेखकां की कुचेष्टान्ओं 
का सारगर्भित प्रमाण है। महद्दात्मा तुलसीदासजी का “रास- 
चरितमानस? भी श्राक्षेपकां से न बच सका। इस साहित्य- 
रूपी वर्णशंसंकर की अमब तक भारतीय कविओं तक द्वी इयत्ता 
थी। पर ध्मय॑ इस कुप्रथा का प्रचार येारुपीय कविओं के 
सम्बन्ध में भी होने लगा है। भ्रपनी काली रचना को गोरी 
रचनाओं के साथ मित्वाने की चाह से प्रेरित द्वेकर ही ऐसा 
किया गया है। लखनऊ की गड्जा-पुस्तकमाला ने “राव बच्ा- 
दुर? नाम का एक “प्रहसन? प्रकाशित किया है। इस प्रद- 
सन का मेललिएर के नाटक का प्नुबाद बतलाया जाता है। 
वास्तव में यह “प्रद्ससन! मेलिएर की इतनी द्वी ऊंति है जितनी 
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काल्तिदास या भवभूति को । “प्रहसन! की वस्तु नाटक की 
बम्तु से भिन्न है। प्रदससन के दृश्य नाटक के दृश्यों से भिन्न 
हैं। दृश्यां की संख्या भी भिन्न-भिन्न है । पात्रों के नाम, गुण, 
कर्म, स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। नाटक की घटनाएँ “प्रहसन? में 

हीं पाई जातोीं । पात्रों का पारस्परिक सेलाप मेलिएर के 
संलाप से तनिक भी नहीं मिलता | मेलिएर के वाक्य, 
माल्तिएर के भाव, मेलिएर के विचार, मेलिएर के प्रहास 
'प्रहसन! का छू तक नहीं गए। इस प्रहसन में मे।लि- 
एर का एक भी अच्चञर नहीं है। 'प्रहसन? के लेखक फ्रांसीसी 
भाषा से ता भला कारे ही देंगे पर अगरेजी से भी निरे कोरे 
द्वी प्रतीत हाते हैं। यदि उन्होंने इस नाटक फा अँगरेजी 
अनुवाद भी देखा द्वाता तो भी इस “'प्रहसन? का मेलिएर की 
क्रति बततलाने का साहस न करते। बीसवोीं शताब्दी में 
“राव अद्दादुरः जैसी क्षुद्र रचना का मेलिएर की कृति 
बताना बड़ साहस का काम है। भारतोय जनता 
साहित्य-स म्वन्धी कार्यों में शड्भग-रद्धित हाकर अट विश्वास 
कर लेती हैं। हिन्दी-प्रन्थ-रत्लाकर-माला के सम्पादक महा- 
शय नाथुराम प्रेमी 'राव बचद्दादुर? के विषय में मुझे लिखते हैं 
'झ्रनुवाद बहुत रूचिर हुआ है।! प्रेमीजी नहीं जानते कि 
यह मेालिएर का अनुवाद नहीं है , 'प्रहसन? लेखक के अपने 
. डी बिचारों का श्राभास है। “राव बद्दादुरः एक खतनन्‍्त्र 
रचना है। यह मेलिएर की कृति नदीं। जहाँ मुभ्के 
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“प्रहसन?-लेखक के साहस पर श्रचम्भा हुआ वहाँ भारतीय 
जनता की श्रद्धालुता पर खेद भी हुआ । श्रब समय झआा 
गया है कि कपट लेखकों की कुचेष्टाओं का बन्द किया जाय । 
इस प्मनथे का जड़ से उखाड़ा जाय । फ़म से कम मैं झपनी 
छेटी पर दृढ़ आवाज़ का इस कुप्रथा के घार विराध में 
जरूर उठाऊँगा । 

फ्रांसीसी नामों का फ्रांसीसी उच्चारण दिया गया है। 
केबल राजधानी पेरिस के नाम में अँगरेज़ो उच्चारग का पनु- 
सरण है । इस शब्द के अगरेज़ी उच्चारण का भारतीय जनता 
जान चुकी है । इस शब्द के फ्रांसीसी उच्चारण फा सुनकर 
वह नहीं समझ सकेगी कि यद्द फ्रांस देश की राजधानी 
का नाम है । 

चित्रों के संप्रह करने में पेरिस विश्वविद्यालय के शप्रध्या- 
पक्क डाक्र जूल ब्लॉक से बहुत सद्दायता मिली है । मैं उनका 
हार्दिक धन्यवाद देता हैँ । 


यूनिवर्सिटी हाल 
लादैर लक्ष्मणस्वरूप 
जून १७२५ 


मोलिएर का जीवनचरित्र 


मोलिएर 


शिशुक्राल ओर जनपद-यात्रां 


जैसे टेम्न लन्‍्दन की, वैसे द्वी सेन नामी मद्दानद फ्रांस 

देश की विशाल राजधानी पेरिप का दे विभागों में विभक्त 
करता हुश्रा बहता दै। पेरिस नगर के एक भाग से दूसरे भाग 
में जाने के लिए बीसिश्नों पुल बने हुए हैं। हम प्रिय पाठकों 
का उस पुल की ओर ले चलते हैं जे। ( 7?णा( 7९ ) 
नए पुल के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुल के एक तरफ 
* नदी फे बाएँ तट पर कोतवाली दहै। फोतवाली- से 
परे फ्रांस देश की सबसे बड़ी न्‍्यायशाला है। थोड़ी दूर 
पर छुक्साम्वूर्ग नामी उद्यान है। इस उद्यान में एक बड़ा 
फुद्दारा है जिसकी घारा लगभग ४० फुट ऊंपर आकाश- 
मण्डल में उठती है और वायु-द्वारा विशीणें देकर कणश: 
बिखर जाती है | बिखरे हुए जलकण दूर से ऐसे प्रतीत द्वोते हैं 
माने रेशम का कोई सूक्ष्म अ्रति कामल वस्म दवा के ऑॉकों 
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से फरफरा रहा है। उद्यान में एक अजायबघर है जहाँ 
फ्रांस देश के द्वानहार युवक चित्रकारों तथा सड्ढतराशों की 
बनाई हुई विचित्र विस्मय पैदा करनेवाली सुन्दर मनाहारिणी 
मूर्ति भ्रां स्थापित की जाती हैं। उद्यान के सम्मुख 7.्व(९07 
का उत्तुड़् गुम्बद दिखाई देता है। इस भवन के श्आाँगन में 
रोदें नामी जगद्विख्यात चित्रकार का घातु का बना हुआ बुत 
दर्शनीय है। भवन की ड्योढ़ी पर छः स्थुल स्तम्भ शोभा दे 
रहे हैं। भीतर की दीवारें ऐतिहासिक चित्रों से सज्जित ्ैँ। 
तहखाने में फ्रांस देश के प्राचीन कर्णधार अपनी प्मन्तिम शय्या 
पर से रदे हैं। इस भवन के बगल्ल में, कुछ प्रन्तर पर, 
सारबेन नामी पेरिस का विश्व-विद्यालय है। 

नए पुल के समीप नदी में एक द्वीप सा बन गया है। 
इसी द्वीप में पेरिस नगर का सबसे प्राचीन गिरजाघर, नोतर- 
दाम खड़ा है। नदी के दक्षिण तट क॑ साथ सटी हुई इस 
समद्धिशाली नगर की शाक-पात की मण्डी है। यह मण्डी 
सब पदार्थों का शभ्रक्षय भण्डार है। कहीं नाना प्रकार के 
शाक-पात से लदे हुए श्रगणित छकड़े खड़े हैं, कहीं कामल 
पुष्पों के ढेर लगे हैं। एक तरफ मस्दुल मधुर रस से भरे हुए 
फलों के टोकरे रक्खे हैं, दूसरी तरफ बध किए हुए पशुओं की 
सिर-विह्दीन लाशें लटक रही हैं। कहीं मछली पड़ी है, 
कट्दी सब्जी सड़ी है, कहीं अण्डे-मुरगी-मुरगाबी जुड़ी 
हैं। कहीं बटेर, कबूतरों की गददेनें मुड़ो हैं, कहीं मांस-तर- 
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कोरी की तीच्ण कु गन्ध आ रही है। कहीं फूलों की 
भीनी भीनी सुगन्धि चित्त को आकर्षण कर रही है। सूर्य 
भगवान्‌ के उदय होने से पूर्व ड्वी इस विशाल राजधानी के 
सारे भागों से कूँजड़े और कसाई इस स्थान पर इकट्ठे दो जाते 
हैं। ग्रामीण लोग पुकार-पुकार कर अपने माल की सराहना 
करते हैं। प्राय: सब काई चिल्लाते हैं। अंगूरवाला कहता 
है “क्रां फ्रां? अर्थात चार आने सेर अंगूर | सेव्रवाला पुका- 
रता है 'सैंक सू? अर्थात्‌ तीन पैसे का एक सेव । सागवाली 
बृद्धा ख्री चोखती दै 'पाम दे तेर” अर्थात्‌ आलू ले ले । उधर 
से श्रावाज़ आती दै दुब्ल क्रेम? अर्थात्‌ दुगनी मलाईवाला 
पनीर । कोई चिंघाड़ता है ताज अण्डे! । खरीदारेा ! चले 
अ्रवसर वीता जाता है। कहीं कट-क्ट करते हुए कसाई ऊँचे 
वर से बाल रहे हैं। कद्दी लकड़ी कं सस्‍लीपर पद्दने फट- 
फट करते हुए कूँजड़ लड़ रहे हैं। सीदे-सूद में, क्रय-विक्रय 
में , मूल्य इत्यादि का निम्वय करने में परस्पर बाद-विवाद देता 
है। असंख्य पुरुषों कं एक ही समय , एक ही स्थान पर इकट्रे 
बालने से ऐसा मद्दान कालाइल द्देता है कि मीतें तक सुनाई 
देता है। दूर से ऐसा प्रतीत द्वोता है जैसे काई घेर संग्राम 
हो रहा दे। । 

इसी शाक-पात की मंडी , जिसका नाम लेज़ाल ( 4,९७ 
प्/०४ ) है , के समीप हो मेलिएर का १५ जनवरी सन्‌ 
१६२२ का जन्म हुआ था। मेलिएर के पिता का नाम 
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जां पाकलें ( ८७ 7,/प८) ) था, माता का नाम था 
सारी क्रस्से । मेोलिएर क॑ जन्म के समय उसका पिता २७ 
वर्ष का था। माता की पहआआयु लगभग २० वर्ष के थी। 
मेोलिएर उनका ब्येष्ठ पुत्र था। वह्द विवाह के दिन से पूरे नौ 
महीने पश्चात पैदा हुआ था। उनका घर सरेंतानोारे (७. 
[णात९ ) हमर ब्यी एतूब ( शाल]05-]7प८८ ) नामी 
गलिओं के संभेद पर बना था। इसे बन्दरोंवाला घर कहा 
करते थे, क्योंकि इस घर के बाहर लकड़ो के एक रज्जीन तख्ने 
पर नाचते-कूदते तरह-तरह फे मुंह बनाते हुए बन्दरां 
की एक टोली की तसवीरें बनी हुई थीं जा पड़ौस 
के बालकों के मनेारखन का उत्तम साधन थीं। बाल्या- 
वस्था में मन-रूपी पट पर जो संस्कारों का रड्॒ चढ़ता है, 
तर्ठ ब्रहुत ड्वी दृढ़ द्वाता है। प्राय: झत्यु-पयन्‍त उसका 
प्रभाव बना रहता दै। कहते हैं कि इन मुँह बनाते हुए 
बन्दर्रों की तस्वीरों को प्रति दिन देखने से मे।लिएर की प्रकृति 
म॑ उपहास की मात्रा क्रधिक द्वो गई थी। मोलिएर की 
स्ृति में यह चित्र चिरकाल तक स्थिर रहा । यहाँ तक कि 
अ्रजुन के समान उसने भी कपि की मूर्ति का अपनी ध्वजा 
पर स्थापित किया । 

समेोलिएर फे पिता मध्यम श्रेणी के पुरुष थे। उनको 
दरबार से राज-भवनों का सजाने तथा फालीन, काच, मेज 
कुर्सी इत्यादि ग्ृद्-सामप्रो तैयार कराने का कार्य्य मिला 
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था। उनका निर्वाह भले प्रकार होता था। बल्कि यां 
कद्दना चाद्धिए कि उनका ठाट-बाट अच्छे घनाढ्य पुरुषां 
का सा था। उनका घर उत्तम-उत्तम कारीगरों के बनाए 
हुए कामदार लकड़ी फे सामान से सजा था। घर के सार 
चरतन चाँदी क॑ थे और देखने में बहुत ह्वी सुन्दर थे। 
लम्बे-चौड़ और ऊँचे-ऊँचे पलेंगां के पाँवों पर चित्रकारी की 
हुई थी; रंग-रंग के वेल-बूटे निकले हुए थे। फशे पर बढ़िया 
कालीन विछा था । ःटड्डार की मेजों पर बड़े-बड़े फ़्लदार आझाइन 
शोभा दे रहे थे। सूक्ष्म बढ़िया वर्स्रों तथा आभूषणों का 
अ्रच्छी संख्या थी । पुस्तकों का भी अभाव न था। इनमें 
से बाईबल और प्लुटाक ( 700५७/०८) ) रचित जीवन-चरित 
( ,0०$ ) मेलिएर के भाग में झाए थे। ये पुस्तकें रत्यु- 
पर्य्वेन्त मेलिएर की साथी बनी रहीं। मलुष्य क्या है? 
वंश-परम्परागत पैठक प्रकृति अर्थात्‌ सद्दज स्वाभाविक अझव- 
बे।घ तथा परिस्थिति के परस्पर याग का फल दै। एक दी 
क्षेत्र में बोए हुए और एक ही प्रकार फे जल-वायु में बढ़ते हुए 
मिन्न-भिन्न वीज भिन्न-भिन्न फल-फ़ूल पैदा करते हैं। कारण 
* यह कि परिस्थिति के समान द्वोते हुए भी परम्परा से प्राप्त सद्दज 
प्रकृति भिन्न देती है। एक ही कुल के बालक शारीरिक, 
मानसिक और श्रात्मिक गुणों में मसमान होते हैं। क्योंकि 
सहज प्रकृति के समान होने पर भी परिस्थिति के संस्कार 
मिन्न-भिन्न देते हैं। पाँच भाई-बहिनों में मेलिएर सब से 
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न्‍यारा था । उसकी प्रकृति क॑ सारे अंश पैठक तत्त्वों से ही 
उपलब्ध हुए थे। उसकी माता का स्वभाव बहुत खदुल 
और सुशील था। बह शड्रारप्रिया थी । पर क्रम झौर 
नियम का कभी भूलती न थी। उसका हृदय उदार था । 
उसका मन नैसर्गिक श्रववाध से पूर्ण था। सज्जन स्थ्री 
पुरुषों की संगति, सन्‍्त-समागम, सम्रद्धिशाली भोग-विलास , 
उदारचित्त से दान क्रौर परोपकार तथा निष्काम सेवा-शुश्रषा 
में उसे विशेष शझ्लानन्द झ्राता था। शरद ऋतु के चन्द्रमा क॑ 
समान उसके मुख-मण्डल की प्रभा निर्मेल और फामल थी । 
उसके द्वेंठां पर सदैव मुसकराहट बनी रद्दती थी । मेलिएर 
ने अपनी माता से बहुत कुछ प्राप्त किया । प आद्र हृदय, सरस 
भरात्मा, स्नेहातिशयता , तीत्र मनस्ताप, करुण भावों की कामलता , 
जीवन के सन्‍्ताप और निरतिशय सुख का एकमात्र पझ्निर्वेच- 
नीय हेतु अर्थात्‌ मन का मथन फरनेवाली व्यथा मेलिएर का 
जन्म से ही प्राप्त हुई थी । खाना, पीना, सेना और यन्त्र 
के समान सन्‍्तान उत्पन्न करना जीवन नहीं है, वह तो केवल 
साँस लेना है। जे जीवन का रसमय पैर रुचिर बना देता 
है वह फरुणात्मक वेदना का अनुभव है। यह वह प्रग्नि है 
जिससे दग्ध हुआ आत्मा सुबण के समान पझ्धिक से झधिक 
उज्ज्वल ओऔर निर्मल दवा जाता है। जीवन के इस अनुभव 
के लिए विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता है। मेलि- 
एर का घोर जीवन-संप्राम के लिए कटिबद्ध द्वाना था। 
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इसलिए प्रकृति देवी ने उसे आवश्यक शरस्त्रूपी गुणों से 
सम्पन्न करने का उद्योग किया था । 

१४५ मई सन्‌ १६३२ का सेोलिएर की माता का देहान्त 
दो गया । वद्दध केवल १० वर्ष काथा । तीन बालक झभी 
शिशु अ्रवस्था द्वी में थे। इसलिए मेोलिएर क॑ पिता ने 
सन्‌ १६३३ में झ्रपना दुसरा विवाह कर लिया | मेलिएर 
की सौतेली माता का नाम केघरीन फ्लेरत था। कहा जाता 
है कि मेतलिएर ने अपने नाटक के स््री-पात्रों में केथेरीन फ्लेरत 
की तस्वीर खींची है। एक मत दे कि “कल्पित रागी! 
(3५७०९ ॥778:7047० ) में बेलीन (8९)|९) उसके झाधार 
पर है। दूसरों का मत है कि “धूत॑? नामी नाटक की नायिका 
एलमीर (।3))॥72८) उसी का चित्र दे | कवि संसार का सूच्म- 
बुद्धि तथा मर्मज्ञ दृष्टि से देखता दै। वद्द अपने निरोक्षण 
के आधार पर अपनी प्रतिभादद्वारा पात्रों की सृष्टि करता है । 
अ्रतएव यद्दध कहना कठिन है कि उक्त कल्पना में कितना सार है । 
मेलिएर का सौतेली माता का सौभाग्य घोड़े काल तक दी 
प्राप्त रहा । १२ नवम्बर , सन १६३६ को , विवाह के केवत्त 
३ वर्ष पश्चात्‌ , प्रसृति में उसका शरीरपात दो गया। इस 
प्रकार बाल्यावस्था में मेलिएर माठ्-बत्सल्ता से विद्दीन रहा । 
इस ध्मभाव फा वहुत असर हुआ । उसके नाटक के स्त्री- 
पुरुषों में माताएँ वहुत कम पझ्माती हैं मार पिता प्रायः सब के 
सब विपत्नीक हैं । 
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१४ वर्ष की आयु-पर्यन्‍्त मेलिएर नेतरदाम गिरजाघर 
को पाठशाला में पढ़ता रहा। इस पाठशाला में गणित, 
थाड़ी-थेड़ी लातीनी भाषा, गिरजाघर के भजन और घर्म- 
सम्बन्धी कुछ बातें सिखाई जाती थीं। पाठशाला से बाहिर 
मे।लिएर का कुछ समय कालीन बनानेवालां तथा ध्प्रन्य 
कार्यकर अनुचरों क॑ साथ व्यतीत होता था । इस सहवास 
से मालिएर का मज़दूर लेगों की भाषा तथा अ्राचार-व्यव हार 
का शभ्रच्छा ज्ञान हो गया जिससे पीछे नाटक रचने में उतर 
वहुत कुछ सद्दायता मिली । बाकी का समय वह प्रपने 
समान श्रायुवाले मित्रों क॑ साथ नए पुल के इ्द-गिर्द खेल 
कद में बिताता था। इस पुल के आसपास बहुत-से 
बाजीगर छल-क्रपट से भरे हुए झपने मायावी खेल दिखाया 
करते थे । खुली हवा के ये दृश्य झऔर ऐ&न्द्रजालिक क्रियाएँ 
वालकां के लिए कंवल भदूभुत ही नथों किन्तु प्रपूर्व थीं । 
यौहार के दिन मे।लिएर क॑ पिता सारे कुठुम्ब-स द्वित थियेटर 
देखने जाया करते थे । लोतल द बूरगेान्य नाम का थियेटर 
उनके ग्रह के समीप ही था। सारे मेहल्ले के स्त्री-पुरुष 
इसी में झाते थे। मेोलिएर का नाना थियेटर के सूत्रधार 
का मित्र था। थियेटर में झाने-जाने के लिए उसे एक “पास? 
मिला हुभ्रा था। डउसक साथ मेोलिएर को भी तमाशा 
देखने का अवसर मिल जाता था। इस थियेटर में प्राय: 
करुण-रस-प्रधान हथवा दु:खान्‍त नाटक ही खेले ज्ञाते थे । 
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प्राचीन कवि हारदी, तेओ्राफील द वे। राकां, श्रार समकालीन 
रोत्र, त्रीस्सन, स्कूदेरी, कारनई इत्यादि कविश्नों के प्रवन्ध 
मेालिएर ने अवश्यमेव यहाँ देखे होंगे। नाटक से पूर्व 
ग्रार नाटक के अन्त में प्रदसन तथा नकलें रची जाया करती 
थीं। ये बड़ी द्वास्यजनक चुटक्रीली रज्लीन भाषा से सजी 
हुई, विलक्षण, वीर-रस-प्रधान हुआ करती थीं। घोड़ी दृर 
पर एक और भी थियेटर था जहाँ प्रति बष कुछ सप्ताददों क 
स्तिए एक चलती-फिरती कम्पनी शल्राया करती थी । यहां 
इटली देश के नाटक खेले जाते थे | स्वाँग रचे जाते थे । 
मानुषी हृदय क॑ भाव, वार्तालाप के बिना, कंवल संकंतों-द्धारा 
मूक न॒त्यादि से प्रकट किए जाते थे । विडम्बन क्रियाओं का 
यह एक बड़ा गढ़ था। इस थियेटर में मात्रिएर क॑ पिता ने 
अ्रपने सारे कुठुम्ब के लिए स्थान नियत करा लिए थे । जहां 
कम्पनी आई कि वे सव वाल-बच्चाों के साथ वहाँ गए। 
इस प्रकार शिशुकाल में दी मेोलिएर फे धवल हादय-पट पर 
असिनय का गद्दरा रह चढ़ गया था । 

सन्‌ १६३६ में पपनी सीतेली माता की रूत्यु के पश्चात 
मालिएर ने कुछ अधिक विद्या-प्राप्ति कं लिए पिता से प्रार्थना 
की । उस समय मध्यम श्रेणी के पुरुष गिरजाघर की पाठशाला 
का सर्वेक्षम समझता करते थे। शाड़ा-बहुत जा कुछ वे 
यहाँ सीख लेते थे, उनके लिए पय्याप्त हुआ्ला करता था। 
एसी श्रेणी के एक चौदद्द वर्ष के वालक के हृदय में अधिक 
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विद्या-प्राप्ति की इच्छा का प्रकट होना विलक्षण था। 
इससे प्रतीत होता है कि उसके मनेरथ दूराधिरेदी थे। उसकी 
श्राकांक्षा उत्सपिणी थी । वह उच्च पद का झमभिलाषी था | 
अपने परिमित मित्रमण्डल से वाहर जाकर विपुल्ल जीवन में 
भाग लेने का इच्छुक था । पिता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली । ईसाई मत के जेस्युटों सम्प्रदाय का एक कालिज 
था। वहों उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिए वह भेजा गया । इस 
कालिज में लगभग १८०० छात्र थे। प्राय: सभी उच्च श्रेणी के 
कुलीन वंशज थे । मोलिएर ने शीघ्र ही झपने कुलीन सद्दपा- 
ठिश्ने। से मित्रता पैदा कर ली | लुब्निए (7.,पां ]॥07०) से उसका 
विशेष प्रेम हो गया । वह स्वतन्त्र रूप से उसके घर श्माया- 
जाया करता था। यहाँ उसकी गासन्दि ((4.६5०४५४) नामी 
तत््नदर्शी के व्याख्यान सुनने का प्रवसर मिला। यह अध्यापक 
भाधुनिक विज्ञानवादिओं के समान प्रत्यक्ष का झपनुयायी था । 
परोक्ष पर उसकी श्रद्धा नथी । प्मध्यात्मविद्या से वचद्द पराडमुख 
था। उसके विचार बहुत सूक्षम थे । वह्द झपने भावों को अनुपम 
शैली से प्रकट करता था। धर्म, मर्यादा, झ्ात्मा, परमात्मा, 
परम्परागत नियत श्रपरिवतंनीय श्राचार इत्यादि विषयों का-- 
जिन पर शट्डूग करना साधारण पुरुषों की. दृष्टि में पाप था-- 
दाशेनिक युक्तिश्रें झै।र प्नियन्त्रित विचारों से वद्द तीत्र खण्डन 
किया करता था। तत्त्ववेत्ता खुकरात के समान वह्द सरल 
सेलाप से पुरुषों के सुदृढ़ सिद्धान्तों में बड़ी सुगमता के साथ 
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परिवर्तन कर देता था । इन शास्त्रार्थों के सुनने से मेलिएर की 
प्रज्ञा प्रदी्त हा उठी । तकं-वितर्क , लक्षण , परिणाम, ध्माक्षेप 
श्रौर प्रत्युतर की शाण पर तेजी से रगड़ी हुई बुद्धि कुशाप्र हा गई। 
उसका स्वयं विचार करने का अभ्यास हे। गया । प्रचुरावस्था में 
साम्राजिक कुरीतिओं का दूर करने का जा उसने साहस 
किया और उनका उपहास करके उनकी दृढ़ खंखला का 
छिन्न-भिन्न कर दिया वह् इसी शिक्षा का परिणाम था । 
सत्य-श्रसत्य की परीक्षा तथा निणंय करने की कसौटी उसने 
गासन्दि से प्राप्त की । गासन्दि ने ही उसके हदय-रूपो 
निर्मल शिल्लापट्र पर ऐसा लेख लिखा कि वह कभी न मिटा । 
कहा जाता हैं कि एक बेर गासन्दि का सुप्रसिद्ध दशशेनिकर 
पण्डित डेक्रार्ट (008८४7५८७) से शास्त्राथे हुआ । वादानुधाद 
में, युक्तिओं-प्रतियुक्तिओं के प्रवाह में , प्रमाणों-प्रतिवचनों के 
प्रसड़ में , तच्ववेत्ता ने तिरस्कार-पुणे शब्दें। में कहा--आाप 
ता कंबल प्रकृति क॑ विकार, रुघिर, मांस , मज्जा और 
अ्रस्थिओरें के समूहमात्र हैं। झापकोा दशेतशास्त्र से क्या 
अयाजन ९ गासन्दि ने उत्तर दिया--मैं पन्चभूतां से बना 
हुआ कंेत्रल शरीर हूँ, आपके इस कहने से मेरा श्रात्मा 
मुझे त्याग कर कहीं चला नहीं गया। श्राप फेवल शुद्ध- 
बुद्ध ब्रह्म हैं; ऐसी कल्पनामात्र से आआाप शारीरिक बन्धनों से 
'मुक्त नहीं दवा गए। प्ररृति के अटल नियमों के ऊपर 
आप नहीं जा सकते | प्राकृत नियमों का उस्ा्ठन झसम्भव 
रे 
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है। पुरुषाथ इसी में है कि मनुष्य-जीवन परापकार का 
जीवन दे । 

जब मे।लिएर इस विचारशील गुए-दे।ष-विवे बन में वज्यग्र था 
तब साथ ही साथ वह पेरिस के सारबान नामी विश्वविद्यालय 
में धर्म-सम्बन्धो शार्त्रों का भी अध्ययन किया करता था । 
इस के पश्चात्‌ उसने ओरलियें नामी नगर से वकालत की परीक्षा 
पास की । किन्तु ऐसा प्रतीत इंता है कि उसने वकालत का 
काम नहों किया क्योंकि सन्‌ १६४२ ई० में वद्द अपने पिता के 
स्थान में राजभवनों का सजाने इत्यादि के काये पर नियत किया 
गया | कुछ काल के पश्चात्‌ वह मद्दाराज़ लुई (,०४ं5 ०) 
के साथ 7४:७१०॥॥९८ की यात्रा का गया। कद्दा जाता है कि 
इस यात्रा में मे।लिएर ने राजद्रोही सेंकमार ((॥५-र्श ४७) के 
स्पनी शरण में लेकर अपने जीवन का सन्देद में डाला। 
नीम (२४०७) के समीष मोांकरां (४०॥४(४७) में उसकी 
मादलन बेजार ('तलेलंर फलुंब/0) से भेंट हुई। यह 
एक लम्बो झऔर रूपवती युवती थी। व्यायाम के कारण 
उसका शरीर सुडौल श्र सुगठित हे! गया था। उइसक 
मुख्वारविन्द की ज्योतिमेयी प्रभा थी । वचद्द झदुभुत बल, परा- 
क्रम, साहस, पैये, तथा तेज का पुख प्रतीत होती थी। 
उसके सुदीर्घ घने और फूतों से गथे हुए सुनहरे वाल मोर के 
पंखें के समान सनाहर थे । तपे हुए वाँबे के समान उसका 
और बणे था। स्वभाव उसका मुमग्ध था। . उसका हृदय 
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सरल था । उसका रूप अव्याज-मनाहर था। संसार के 
व्यवहार में व्ठ कुशल थी। अपने कारोबार का उसने 
चहुत अच्छा प्रचन्ध किया था। वद्द १८ वर्ष की ही हुई 
थी कि उसने ३०००० ) रु० की लागत से एक सुन्दर भवन 
बनका लिया था। इस भवन के साथ एक रमणीक उद्यान 
था। जब वद्द २० वर्ष की हुई तब मोदेन (/४०१०ा०) के 
राजा का उसके साथ प्रेम द्वा गया । बच्द उसकी वज्लभा बन 
गई । यह राजा युद्रश्रिय था । उसने फ्रांस, जमेनी, इटाली, 
इंगरी इत्यादि देशों के अनेक रगाक्षेत्रों में ग्रपनी भ्रुज्ञाओं के परा- 
क्रम का परिचय दिया था । जच उसे श्रवकाश मिलता, वह 
अपनी प्रियतमा के पास भ्रवश्य ही आाता। अन्तिम श्रवस्था 
में इस राजा की शक्ति द्वीन हो गई। उस समय मादलन 
ने उसके कार्यों का शअ्रपने हाथ में ले लिया। उसके जीवन 
का सुखमय बनाया । मेालिएर श्रभी नया-तया वकील वना 
था। धर्मशासत्र, दश्शन तथा साहित्य क॑ अध्ययन से उसका 
चित्त सरल वन गया था । उसे विद्यालय से निकले शभी 
पड़ा डी काल हुआ था । उसका झनुभव तुच्छ था । ऐसे 
नवयुतव्क की एक ऐसी चटुर रूपवती स्त्री से भेंट होने का परि- 
शाम यदह्द निकला कि मोलिएर उस पर बेतरद श्रासक्त हो 
गया । बचद्द बिन दाम उसका: दास बन गया । इस दिन से 
लेकर मृत्यु-पयेन्‍त मेलिएर उसके वश में रह्दा। उसके जीवन 
पर मादलन का श्रसीम प्रभाव था । इसी प्रभाव फे अधीन 
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ड्राकर मालिएर ने १५ जनवरी, सन १६७३ का राजसेवा से 
त्याग-पत्र दे दिया कमर पिता का पत्रद्वारा सूंचना दे दी। 
इसी दिन वह २१ वर्ष का हुआ था। पैठक सम्पत्ति में से 
अपने भाग क॑ त्तिए उसने पिता से याचना की । उसने लिखा 
कि मादलन बेजार, उसक॑ भाई जोसफ (.,,३०)))), उसकी बद्दन 
जनविएव ((४९॥८५१८४०) श्लार भ्रन्य दे-तीन पुरुषां के साथ 
मेरा एक नाटक-सभा स्थापित करने का विचार है। इस 
कार्य के निमित्त १०००० ) रूपया दरकार है, इसलिए मैंने 
अपने भाग की याचना करने का साहस किया है। इस 
सभा का नाम “इलुस्तर घियेटर” अर्थात प्रधित-यश घियेटर 
रकक्‍र्ा जायगा । 

इस पत्र क॑ मिलने पर पिता की जा प्वस्धा हुई उसका व्शेन 
करने में लेखनी असमथे है। मे।लिएर ज्येघ्न तथा श्रभीष्ट पुत्र 
था। पिता की उस पर सदैव कृपा बनी रद्दती थी। चाहइते 
पुत्र का इस प्रकार कुल-मर्यादा तद्यागकर नाटक-मण्डली फे 
साथ मिलते हुए देख कर पिता का हृदय व्याकुल द्वा उठा । 
उन्होंने मेलिएर का झपपने पास बुलाया और नाना प्रकार से 
समभ्राया । कहा,-कुल की निर्मल कान्ति मलिन दे। जायगी, 
नेक नाम पर धब्बा लग जायगा, राज-दरबार में जा सम्मान 
बना है वह नष्ट दवा जायगा। लोग क्या कहेंगे! वंश का 
अपमान होगा । अपने पृवैजों का अनुकरण ही श्रेष्ठ मार्ग है। 
इस प्रकार की युक्तिश्नें से उसने युवक फे मन को हर लेने की 
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चेष्टा की । राज-दरवार से पराइमुख देने, कुल-मयादा का 
उल्लंघन करने तथा धन, अभिमान, सामाजिक-सम्मान सवा 
देने का पूरा-पुरा नक्शा उतारा फिर नाटकमण्डली के भविष्य 
का भयक्कूर चित्र मस्वोंचा। जब बहुत समभ्काने पर भी नव- 
युवक के सन पर कुछ असर न हुआ तब पिता ने तेवरी तदत्ती । 
क्रोध से मुख आर नेत्र लाल दे उठे । लिंड के समान गज्जते 
हुए धिक्तारना आरम्भ किया । वहुत से कुवचनों का प्रयाग 
हुआ । गाली-गलैौज की वीछार होने लगी । पापो . अधघम , 
नीच , शठ , दुष्ट इत्यादि शब्दों की ऋड़ो वेंध गई । मिद्री क॑ 
चिकने वरतन पर से जिस प्रकार पानी की दूँद फिसल जातो 
है, सरावर के मध्य में भी कमल का पत्ता जिस प्रकार जल 
से लिप्त नहीं द्वोंचा, आँघी के प्रचण्ड संक्तोभ के सम्मुख जिस 
प्रकार पर्वत थैये से खड़े रहते हैं उसी प्रकार पिता के क्रोधानल- 
मूपी दग्घ कर देनेवाले तीत्न प्रत्राद्द के बेग से मेलिएर का चित्त 
चलायमान नहों हुआा। उसका सेकल्प हृढ़ था। इसने 
सब कुछ सहना स्वीकार किया किन्तु अपने निश्चय का 
छेाड़न से इनकार किया | श्र पिता ने प्रहद्दार का दथियार 
फिर बदला | क्रोध व्यथ हुआ , कोप नाकाम रहा । राप 
से भरे हुए लाल नेत्रों के दाद्द से जब काई काम न वन पड़ा 
तब शान्ति का तीर चलाया। धीमे स्वर से मधुर मने- 
दर बचनों में युत्रक के ढदय का फुसलाने करा कठार प्रयत्न 
किया | प्रार्थना , अभ्यथेना , याचना , करुणा से पूर्ण बिनय 


श््द मेोलिएर 


की वर्षा होने लगी । किन्तु मेलिएर क॑ मन-रूपो मरुस्थल 
पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। प्रन्तत: निराश द्वाकर पिता 
ने मेोलिएर के पुराने अध्यापक जाँ विनल (०७ शितवए)) से 
मेलिएर का समभाने तथा राकने क॑ लिए प्राथेना की । 
देव की गति ! चार घण्टे के वार्तालाप कं पश्चात्‌ शिष्य ने 
गुरु को हपने मत का प्नुयायी बना लिया.। शिष्य का 
थियेटर पर जाने का निषेध करते-करते गुरु स्वयं नाटक-मण्डलो 
का संसर्गी वन गया। वह नट के वेष में मे।लिएर की कम्पनी 
में खेल करने के लिए उद्यत हा गया। दैव के इस दारुण 
निर्घात ने पिता के साहस को तोड़ दिया । विव्रश धोकर 
स्सने मेलिएर की मनोकामना पूरी कर दी। उसका भाग 
उसे सौंप दिया । 

३० जून, सन्‌ १६४३ को “प्रथितयवश”? थियेटर नियम- 
पूर्वक स्थापित किया गया। सहाधिकारियों क॑ कर्तठ्य इस 
प्रकार लिखे गए ;---( १) कोई भी संसर्गी चार मद्दीने की सूचना 
दिए विना थियेटर का नहीं छोड़ सकता । (२) जो संसर्गी प्रथम 
प्रयोग में भाग लिए बिना थियेटर छोड़ेगा उसे ५००० _2 रु० दण्ड 
देना दोगा । (३) यदि उसके पास धन न हो ते घर » भूमि , 
वस्त्र इत्यादि सामान का कम्पनी के नाम न्यास करना द्वोगा । 
(४) नाटक क॑ जिस पात्र का भी अभिनय उसे सौंपा जाय उसे 
अवश्यमेव स्वीकार करना होगा । किसी को शिकायत करने 


का अधिकार न होगा ! 
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प्रथितवश थियेटर का योग्य शाला ढँढ़ने मे बहुत कष्ट 
सद्दन फरना पड़ा । मादलन बेज्ञार के अतिरिक्त सारे सह- 
कारी नए श्रे; अभिनय से अनभिज्ञ थ्रे। मोलिएर के 
सहकारियं में ४ स्त्रा और ४७ पुरुष थे। त्रहुत प्रयत्न के 
पश्वात्‌ इनका एक पुराना मन्दिर €०० ) रु० वार्षिक किराये 
पर मिल गया । मोलिएर के पिता ने १६०) रु० पेशगी दे 
दिए। मन्दिर की सफाई , सुफैरी , मरम्मत इत्यादि द्ोने तक 
मेोलिएर की कम्पनी रूशआ (६०७८॥) नाम के नगर में चली 
गई । अक्तूबर तथा नवम्बर के दे मास इसी नगर में व्यतीत 
हुए । जनवरी में वद्द फिर पेरिस लौट श्राई । राजधानी में वे 
लेग कंवल करुणात्मक श्रथवा शो।करानत नाटकों का द्वी खेल 
करते थे । मादलन बेजार का बहुत सफलता हुई । जनता ने 
उसके खेल का सराहा । जब वद्द रघ्जभूमि में प्रवेश करतो 
तत्र घन्‍्य-घन्य की ध्वनि से मण्डप गूँच उठता। उसके अभि- 
नय को देस्वकर “धन्य धन्य? अथवा “श्रद्धो? की ध्वनि पुरुषों के 
मुस्वारविन्द से अनिच्छा-पूर्वक डी निकल्ल जाती । इतने पर भी 
नियत काल के व्यतीत होने पर उनकी आाथिक दशा शोचनीय 
थी। < सितम्बर का ११००) रु० उधार लेना पड़ा । १७ 
दिसम्बर का २००० ) रू० का एक और ऋण लिया गया। 
इसी झनन्‍्तर में थियेटर का स्थान बदला गया। किन्तु 
अत्स्था हीन दछोती गई। एक दुकानदार थियेटर में प्रकाश 
के लिए मसेमत्रत्तिश्रां दिया करता था। उसका दछिसावन 


थ्र्प मेलिएर 


डो सका । उसने २ अगस्त, सन १६४०४ का मोलिएर का 
कारावास भिजवा दिया । तब प्रतिभू दान से मेोलिएर मुक्त 
हुआ। दे हो दिन के पत्चात्‌ एक और साहकार के कहने पर 
मे।लिएर दुबारा जेल भेज दिया गया। यह मालूम नहों कि 
दूसरी बेर वह किस प्रकार मुक्त हुआ। मादल्तन बेजार 
की सारी सम्पत्ति नष्ट हा गई। उसकी पुत्री के पास भी एक 
पैसा न रहा। असफलता के इस तीत्र प्रहार कं होते ही 
सब सहकारी भाग गए। मोलिएर जहाँ जाता था, उसके 
पीछे ऋणदाताञं की भीड़ लगी रहती थी । उनसे पिंड 
छुड़ाना भी कठिन हो गया । 

१३ अगस्त सन्‌ १६४५ का मेोलिएर और मादलन बेजार 
के सध्य में एक नया नियम-पत्र लिखा गया । मादलन बेजार 
का पुत्र कमर पुत्री देनां सहकारी बन गए। कंथेरिन बूरज्वा 
तथा जरमेन राबल दे नए साथी भी मिले । एक बेर फिर 
कम्पनी ने प्रयत्न करना आरम्भ किया। मोलिएर के पिता ने 
उदारता पूर्वक घन देकर अपने पुत्र की सहायता की । निश्चय 
हुआ कि पेरिस में यदि निर्वाह नहों छवता तो इसको छोड़कर 
किसी दूसरे नगर में चलना चाहिए । प्रथिवी विस्ट्व है | उद्योगी 
पुरुष के लिए सारे संसार का क्षेत्र खुला हुप्ला है। एक ही 
संकुचित स्थान में बैठे रहना बुद्धिमत्ता नहीं है।. इसलिए 
सेलिएर और उसके सहकारिश्ों ने जानपदों की यात्रा करने की 
ठानी । निर्मय , ख्तन्‍्त्र , साइस तथा व्यवसाय से पुरे जीवन 


शिशुकाल क्रौर जनपद-यात्रा ध्र्र 


नवयुवकों के चित्त को विशेष प्रकार से ल्ुभानेवाला द्वाता है। 
अस्थिर निवास में जो आनन्द है उसे जिपसी जाति ही जानती 
है। राजधानी से बाहर अपने देव की परीक्षा करने के विचार 
और स्वतन्त्र जीवन के प्रलेोभनों से आकर्षित होकर उन्होंन 
पेरिस को छोड़ देने का निश्चय कर लिया। थोड़ काल के 
पश्चात्‌ वे सब बारदे। (80/:0०४४४) में चले गए। वहा के राज- 
कर्मचारी ने उनका झादर किया । कुछ सफलता प्राप्त हुई । 
धीरे-धीरे उनकी कीति फैलने लगी । सन १६४७ की शरद 
ऋतु में उन्होंने तुल्ूज (7"0५)०७७७) में बास किया ।  शआ्रागामी 
वर्ष क्री वसन्‍त ऋतु में वे नान्‍त ()ए७०॥७८५) और फोनतने ल 
कान्त(77006०७०५४-]०-००१६४०) में पधारे । १६४७ इसवी में 
में।पिल्ये (४ ००४००)॥४०/ ) में आ्राए । नवम्बर में उन्होंने पश्चिम 
की यात्रा की । देव के कापसे फ्रांस दुर्भिक्त से पीड़ित था । 
भेजन कं पदाथे दुलंभ और बहुमुल्य थे । इस कारण पवा- 
'तिएर (72000) की सरकार ने से।लिएर की कम्पनी का नगर 
में प्रवेश करने की झाज्ञान दी। वे लोग फिर दक्षिण में 
चले आए। फरवरी सन्‌ १६४० में एपरनों (॥0]))0५0/) 
के राव ने उन्हें अआजेन (4 :०॥)में उपस्थित होने का निमन्त्रण 
दिया। सन्‌ १६४०, ५१ में वे मध्य फ्रांस के बहुत से नगरां 
में भ्रमण करते रह्दे । सन्‌ १६५३ में मेलिएर ने प्रथम बेर स्वयं- 
'रचित लेतूरदी नाम नाटक का प्रयोग किया । जनता ने बहुत 
सराहा । यह नाटक इताली देश के बेलत्राम नामी कवि फे एक 


भ्० मेलिएर 


प्रहसन( | /03५४९7(॥ 0०) के आधार पर था। देश भर में इस कथा 
को प्रसिद्धि थी। इस नाटक ने मे।लिएर के यश को दूर-दूर 
तक फैला दिया । वहुत से निपुण नट-नटी इनक साथ पऋआा 
मिले । इनमें से मारकोज तेरेज दे गारला ( जा वृपांडल 
(९7८४९ १९ ७०7); ) का विशेष रूप से वर्णन करना चाहिए । 
यह एक थाजीगर की पुत्री थी किन्तु रूप-लावण्य में पअ्नुपस 
थी। बह 'सुन्दरो” के नाम से ही प्रसिद्ध द्वो गई। फ्रांस 
देश के तोन महाकवि हुए हैं (१) कारनेई (000ाल॑॥०), (२) 
मेलिएर ()0॥6॥०), (३) रासीन (।४४०॥०)। ये तीनों दी 
एक दूसरे के सप्रकालीन थे। रासीन सबसे छोटा था और 
कौारनेई सत्रसे बड़ा। ये तीनें कवि मारक्ोज तेरेज के 
प्रेम में उलझेंथे । कैरनेई बूढ़ा दो चुका था। उसे वह 
घृषा की दृष्टि से देखा करतो थी। मेलिएर की वह 
सदकारिणी थी । पन्द्रह वर्ष तक मे।लिएर के साथ पझभिनय 
में वह नटी का वेश धारण करती रही । पन्द्रह वर्ष के पग्मात्‌ 
किसी भगड़े के कारण “सुन्दरी? ने मेोलिएर का साथ छोड़ 
दिया और रासीन की , जे उस समय नवयुवक था » सदका- 
रिणी बन गई । कहते हैं कि इन तोनों में से वद्द रासीन को 
चाहती थी । 

लियों के पश्चात्‌ वे दिजों ():]00), प्रेनाब्ल (७7०००७॥०) 
इत्यादि नगरों की यात्रा करते रद्दे। राब कोन्ति (000४) 
मेलिएर का एक सहपाठी था। उसने निमन्त्रण देकर 
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मेलिएर का श्रपने स्थान पर बुलाया। उस- समय राव 
साहब कालविसे ((०४]५॥70७() नाम की एक प्मड्डना के वश 
में थे। यह स्त्रो जितनी सुन्दरी थी उतनी ही मूर्खा थी । 
ऐसे मनेहर रूप क॑ साथ नैतगिक मूर्स्ता का मेल माने 
परमात्मा की विचित्र सृष्टि का एक अद्भुत नमूना था । यह 
नारी नहीं थी, यह ता किसी निषुण चित्रकार का चनाया हुमा 
एक दर्शनीय चित्र था। वह्द एक चल्दती फिरती तस्वोर थी । 
उस कं रड्ड-रूप, लावण्य की छटा का घंटों टक्कटकी लगाकर 
देखने से भी जी न भरता था । एक दूसरी कम्पनी भी यहाँ 
क्राई हुई थी। इस कम्पनी का सुत्रधार जानता था कि इस 
स्त्री क्रा कितना प्रभाव है। स्वा्े सिद्ध करने क॑ लिए उसने 
इस मूर्खा की रात-दिन प्रशंसा करनी शअ्रारम्भ कर दी। 
धीरे-धीरे मेलिएर पर मिथ्या देाषारोपण भी कर दिए। 
उसके कहने-सुनने से यह अभिमानिनी स्त्री मेलिएर 
की विरेधिनी हो गई । इस कारण मेललिएर का स्वागत 
न छुक्रा। राव ने यात्रा का खर्च तक न दिया। जब्र 
बहुत जोर देने से. और कुछ मानहानि के भय से उसने 
एक खेल करवाया तत्र सबने मुक्तकंठ से प्रशंसा की । राव 
का एक सचिव था साराजाँ (5477 ४४॥ )। वह मोलिएर की 
एक नटी दु पारक (॥)0 ॥297८) पर झमासक्त हो गया। उसने 
श्रेड़े द्वी काल में दस मूर्खा स्त्री का ऐसी पट्टो पढ़ाई कि वच्द भी 
मेलिएर की भक्तिनों बन गई। बस फिर क्‍या था। मेलिएर 


भ्रूण मेलिएर 


का सौभाग्य जाग उठा । कुछ काल पश्चात्‌ राव ने इस सूर्खा 
स्त्रो के सहवास को त्याग दिया प्यैर पेरिस जाकर माजराँ 
( 3:2४0५॥) की भतोजी से विवाह कर जया । ८६ जनवरी, 
१६५४ को एक नटी के पुत्र उत्पन्न हुआ । मेोलिएर ने यथा- 
विधि जात-कर्म इत्यादि संस्कार किए। ७ मार्च को दु पारक 
के पुत्र उत्पन्न हुआ। २६ माचे का एक अन्य सहकारिणी 
के सन्‍्तान हुई। एक फ्रांसीसी लेखक लिखता है कि हम यह 
देख कर बहुत प्रसन्न द्वोते हैं कि जन-संख्या की वृद्धि के लिए 
मे।लिएर की कम्पनी ने यश्राचित प्रयल्ल किया। जिस प्रकार 
कोई पराक्रमी राजा भिन्न-भिन्न स्थानों में ग्रपनी विजय के स्मारक- 
स्तम्भ ध्यापित करता है उसी प्रकार यात्रा में स्थान-स्थान पर 
सन्‍्तान-उत्पत्ति तथा संस्कारों का विधिपूर्वेक विधान मेलिएर 
की कम्पनी के जीवन-पथ पर मानों मीलपत्थर (१४४]९५(०॥०७) 
हैं। इससे उसकी दिग्विजय के मार्ग का अनुकरण करना सदल 
हो जाता है । 

१६५५ की वसन्‍्त ऋतु में वे फिर लियों (,४०॥) में झ्राए। 
यहाँ दो सहकारिओें का परस्पर विवाद्द छुआ | इस बेर । 
बहुत सफलता हुई। यहाँ से राव कोन्ति ने फिर उन्हें 
बुलाया और उनका बहुत सम्मान किया। मई, १६४८ में 
वे पेरिस के समी पवर्ती नगर रुआँ (१०७८॥ ) में आए। मादलन 
चेजार, दु पारक ओर दे ज्री, ये तानाों ही मेल्तिएर की 
कम्पनी के माने तोन चाँद थे । तीनों ने रुआ की जनता का 


शिश्ुकाल पश्प्रैर जनपद-यात्रा भ३े 


चकित कर दिया । रूआ में कारनेई महाकवि की मेलिएर 
की “सुन्दरी? से भेंट हुई। जनपदों में यात्रा करते हुए मालि- 
एर ने क्रमशः यश उपाजन किया था। कुछ घन का भी 
संचय हा। गया था । श्रब मेोलिएर का पेरिस में आने का 
फिर से साइस हुआ ।  राजघानी कला-कीशल का कंन्द्रथी । 
यहाँ रसिक्र पुरुषों का निवास था। साहित्य कं आचाये 
यहाँ नाटक-काज्य के अध्ययन में मग्न थे । कामल रचनाओं 
आर सुकुमार भावों क॑ मर्मज्ञ यहीं बसते थे । विद्वज्जनां की 
संतुष्टि , सभ्य-सुशिक्षित पुरुषां की प्रशंसा के बिना, सिद्धि 
निष्फल है। शायद राज-दरवार तक पहुँच हा जाय ता 
म्वरगंधाम खुल जायगा । इसलिए मेलिएर ने राजधानी में 
आने का निम्चय कर लिया । मोालिएर कं मित्रों की प्रेरणा से 
मद्दाराज के भाई ओ ररलिशों ( (0/७७0०७ ) के राजा ने उसे 
अपनी शरण में ले लिया । प्रत्येक नट-नटी का ३००) रु० 
वेतन देना स्वीकार किया | राजा ने अपनी माता से मेलि- 
एर की प्रशंसा की । राजमाता की इच्छा से उसे मद्दाराज 
क॑ सम्मुख उपस्थित हाने की श्ाज्ञा मिल गई । इस प्रकार 
मोलिएर पेरिस में हराया । पेरिस में प्रतिनिवृत्ति के साथ 
मोलिएर के जीवन का प्रथम भाग समाप्त द्वोता है। 


घ्छ मेोलिएर 


पेरिस में प्रत्यागमन और जीवन-संग्राम 


मेलिएर की आयु का ३७ वाँ वर्ष था। राजमाता क॑ 
दशेन करने फा उसे सै।भाग्य प्राप्त हुआ । दैव के द्वार माने 
अ्राधे खुल गए थे। दरवार में श्पनी प्रतिष्ठा स्थापित करना 
श्रौर दैव का पूर्ण रूप से सिद्ध करना भ्रत्न मोलिएर का पुरु- 
षाथथा। १५ वध से मेलिएर जनपदों में भ्रमण कर रहा 
था। रात-दिन उसने ध्यनथक परिश्रम किया था । इस काल 
में उसे पुरुषों कलर संसार का बहुत कुछ शअनुभत्र हो गयाथा। 
यह झजुभव बहुमूल्य था। कभी सुख कभी दु:ख, कभी 
सिद्धि कभी अ्सिद्धि, कभी जनता की प्रशंसा कभी भाक्षेप॑ 
कभी मित्रों का द्रोह ओर कभी अचानक प्रनपेत्षित सहायता 
का उसे यथेष्ट प्नुभव दो गयाथा। स्थ्रिश्रां की चयलता पुरुषों 
के मिथ्या भ्रभिप्ान, एवं प्रकृति की विकृतियग्रे। तथा भिन्न 
भिन्न दशाओं में स्वभाव के उत्तारचढ़ाव का उसे भन्नी भाँति ज्ञान 
दे चुका था। संघार के संग्राम में लड़ते-लड़ते वह कुछ थक 
सा गया था । इसी क्रारण उसकी प्रकृति गम्भीर और 
उसका स्वभाव घीर बन चुका था । इस बात का पता मे।लि- 
एर के एक चित्र से चलता है जे “शान्तीय”ः नाम के नगर में 
मुद्रा में अंकित है। मेलिएर के शरीर क॑ ऊपरी भाग का 
यद्द चित्र है। यह मिन्यारड ( तु: मष्फ्त ) नामी चित्रकार 
का बनाया हुश्ना है। इससे प्रतीत द्वोवा है कि मोलिएर 


पेरिस में प्रत्यागमन और जीवन-सेग्राम भ्र्ष 


कंवल अझमभिनयकतां दो नहीं था; किन्तु विचारशील , ध्यान में 
मग्न रहनेवाला कवि था। इस चित्र का थोड़ा सा वर्णन 
यहा लिखा जाता है । काले , उज्ज्वल और निममेल नेत्र. 
तीत्र हृदयवेघी दृष्टि, सीधा, टदृढ़तापृर्वक्र सम्मुख अवलो- 
कन, वड़ी-बड़ी भींहें, रइ् गन्दमी, नासिका सीधी ओर 
पतली, नासापुट सचेतन आर सूक्ष्म, हांठ मोटे ध्यैर साथ 
मिले हुए, गंभीर भराकृति । चित्र के निरीक्षण से ही घैये. साहस 
आर हढ़ निश्चय का अनुभव दोता है ; सदर्प शमार उत्तेजक 
ब्रृत्ति का अनुमान होता है। ऐसा प्रतीत हाता दे माने वह रए 
के लिए सन्नद्ध खड़ा है। पर साथ ही परिश्रम, चिन्ता, दुर्दे तर 
तथा उम्र शोक् के चिदह्द भी मलकते हैं । मेलिएर के एक 
सहकारी क्रवाजी ( (7०७७ ) की पुत्री कुमारी पवासां 
( !?०0६£5०४७ ) अ्रपनी दिनचर्या का वृत्तान्त एक दैनिक पुस्तक में 
लिखा करती थी । उसमें मालिएर का वर्णन इस प्रकार आता 
है,--व्रह्द न तो बहुत पतला था न बहुत मेटा । न बहुत 
लंबाथान वहुत छेःटा । कद मध्यम दर्जे से कुछ ऊपर था । 
श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न द्वोने वालां की सी आकृति थी । गति मधुर 
थरी। धीरे-धीरे चलवा था और अपने विचारों में मग्न रहता था । 

२४ अकतृबर, १६४५८ की मे।लिएर के जीवन में एक नए 
युग का सूत्रपात हुआ । लूमत्र ( ,00४7० ) अत्र फ्रांघ देश 
नहीं नद्दीं सारे संसार का सबसे प्रसिद्ध ह्मजायबघर है । 
इसी लुत़ के विशाक्ष चतुष्क में मोलिएर की कम्पनी ने डेरा 


ह.क्‍ 
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मेलिएर 
डाला । निकामेद नामी नाटक महाराज छुई ( 4.005 %१९ ) 
के सम्मुख खेला गया। महाराज की आयु लगभग २० वर्ष 
की थी। वे राजकार्य में जितने दक्त थे, उतने ही सौन्दर्य- 
लेलुप थे । छोटी श्रवस्था में हो उन्होंने अपनी कुशा प्रबुद्धि 
के चमत्कार दिखलाए थे तथा भविष्य के लिए बड़े-बड़े मन- 
सुत्रे बाँधे थे। राज्य के भार को स्वयं उठाने क॑ लिए उनकी 
उत्कट इच्छा थी । पुरुषों क॑ मर्म का जानने की उनमें बिल- 
क्षण शक्ति थी। कंवल सुयाग्य पुरुषों का ही वे श्रपनी 
शरण में लेते थे । किस पुरुष का किम कार्यक्षेत्र पप नियत 
करना चाहिए आर किस पुरुष में कितनी बुद्धि या शक्ति है. 
यह निश्चय करना प्राय: कठिन द्वेतता है, किन्तु महाराज का 
है स्वाभाविक गुण था । उनक॑ समय में फ्रांस यदि कला- 
काशल तथा समृद्धि के शिखर पर पहुँचा ते यह महाराज की 
चतुराई का फल था। राज्य-कार्य्य में पुरुषों का नियुक्त 
करने में उन्होंने बड़ी सावधानी से काम लिया। सुयाग्य 
पुरुषार्थी पुरुषों का ढूंढ़ निकाला । उनकी सूक्ष्म बुद्धि दी 
नीति श्र शासन-रीति की पथ-प्रदशक थी। फ्रांस-रूपी 
नाका के वे स्वयं कर्ंघार थे । 
मेलिएर का इस प्रयाग में सफलता हुईं। नाटक की 
कथा क्‍या थी साम्राज्य , शासन , ऐश्वये , झैर प्रताप के गुणों 
तथा चमत्कार की महिमा का वशेन था। महाराज के 
तरुणह्ृदय में इन भाजें की प्रतिध्वनि ग्रेंज उठी। यह 


पेरिस में प्रत्यागमन ओर जीवन-संग्राम प्र 


खेल उनके मन का वहुत भाया। प्रयाग की समाप्ति पर 
वाग्विशारद सेलिएर झागे बढ़ा। क्तिपय हृदयड्रम अलं- 
कारों से परर्ण मधुर शब्दों में उसने महाराज की कृपा का धन्य- 
वाद किया । उसने कटद्दा-- हमारे पूर्व जन्मों क॑ शुभ कर्मों 
का यद्द फल है जा श्राज हमें संसार के सम्राट्‌ और 
फ्रांस देश के महाराजाधिराज के सम्मुख प्रयाग करने का 
परम सौभाग्य प्राप्त हुआ दै । इस पुण्यादय से श्रमभिमत्त 
धोकर हम भूल गए कि मद्दाराज़ क्री सेवा में शभिनय में 
निपुण,, संगीत में प्रवीण और नृत्य में कुशल से कुशल प्माचार्य 
है जा महाराज के मनेोरखलन के लिए रात-दिन प्रयत्न किया करते 
हैं। दम भला किस गिनती में हैं! किन्तु जानपदों कं 
विनाद ओऔर थेाड़ो बहुत कीति उपलब्ध करने क॑ पश्चात्‌ 
यदि हमने यद्द साइस किया है ता दयाशील महाराज की 
कृपा इसका कंवल मात्र कारण दै ।? इस वाग्विलास का बड़ा 
अच्छा प्रभाव पड़ा । इसके पश्चात्‌ श्रन्त में “अ्रासक्त वैद्य! 
नाम का प्रद्ससन खेला गाया । यद्द ऐसा हास्यजनक था कि 
इँसतले-हँसते लोगों के पेट में बल पड़ गए। एक घण्टे तक 
रकभूमि परिपद्‌ के अट्टद्दास से गुंजती रही । जनता के परि- 
पुणे प्रमोद से सनी हुई यद्द भ्रट्टदास-ध्वनि मानें मे।लिएर क॑ 
विजय-ढेाल का शब्द था । 

कुछ काल के पश्चात्‌ मद्दाराज का लियों (,):0॥) पधघारना 
था। किन्तु प्रस्थान से पूर्व द्वी उन्होंने मेलिएर का झपने 

छ 


प््प मेोलिएर 


अनुप्रह का पात्र समझ कर लूब़ के साथ मिली हुई पेति बूरवों 
नाम की शाला सौंप दी । महाराज के आगमन के झवसर 
पर सेनापति मारशेल मय्येराय ने शीग्य नामी किले में 
उत्सव मनाया । महाराज फे मनारलन के लिए मोलिएर 
पेरिस से बुलाया गया । २८ शअ्रप्रेल का मोलिएर की.महा- 
राज से दूसरी भेंट हुईं। देपीतामुरो ( 06फञ( श्ाठ्परए्पह ) 
नाम के नाटक का प्रयाग किया गया। थोड़े ही दिनों के 
अनन्तर जनता ने इसी नाटक को पेरिस में खेलने के लिए 
आग्रह किया। 
लगभग ४५० वर्ष से फ्रांस देश के साहित्य में बहुत-से देष 
घुस गए थे। लेखक शअ्रपना पाण्डित्य दशोने के बहुत इच्छुक 
थे। सरलता और नैसगिक प्रतिभा का लोप है। चुका था| 
वागाडम्बर ओर बहुल समास-युक्त रचनाएँ उनको प्रिय 
लगती थीं । साहित्य-गाण हा गया था और व्याकरण के 
नियमों की सिद्धि मुख्य हझ्मादशे बन चुकी थी। प्रकृति देवी 
का सौन्दये मानवी भावों का गूढ़ निदर्शन प्राय: श्रविद्यमान 
था। प्रभिजात कुज्नोत्पन्न पुरुषों क॑ मनारखनाथे कवि लोगों 
. में टोटके गढ़ने की प्रथा चल्ल पड़ी थी । कृत्रिम शशड्रार रस 
की प्रधानता थी धर प्राम्य रीति का अनुकरण किया जाता 
था। तचखदर्शी डेक्रारट ( 70८8ट८५९७ ) और विचारशील 
पास्कल ( 7?45८४) ) ने भी इन कुरीतिशरों फे विरुद्ध अपने भाव 
प्रकट किए थे । तत्त्वदर्शी और ताकिक पुरुषों के व्याख्यानों से 
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कंवल्ल वचुुशिक्षित लोग ही लाभ उठा सकते हैं । साधारण जनता 
की बुद्धि में सृक्ष्म विचारों का समभने की शक्ति नहीं छ्ोती । 
मालिएर ने देखा कि तर्क, विचार, दश्शनज्ञान सामाजिक 
कुरीतिओं को दूर करने में असमर्थ हैं; विचारशील सेशाघकों 
के परिश्रम का कुल्ठ भी परिणाम नहीं निकलता । तब उसने 
एक दूसरा उृथियार पकड़ा। यह इदृथियार डउपहास था । 
डपद्दास प्रजा के मनपर वज्जपात का काम करता है ।' उप- 
हास से एक ते। उन्हें विशेष आनन्द मिलता है। दूसरे उनके 
चित्त पर गददरा प्रभाव पड़ता है । अतएवं सामाजिक कुरीतिओं 
का उसने उपहास का विषय बनाया | 

सन १६५४७ इसवी में ले प्रस्याज ( ,९५ ?7टलंट्प5९७ ) 
नाटक का प्रयोग किया गया। श्रपने शआ्लापका पण्डित 
माननेवाले महा 'श्रभमिमानी मनुप्यों के पाणए्डत्याभिमान का 
खंडन करना द्वी इस नाटक का उद्देश था! डपहास- 
द्वारा जनता में ऐसे पुरुषों की हंसी करानेका यद्द प्रथम 
उद्यम था । प्राचीन प्रणाली के स्तम्भ-भूत कट्टर पण्डितों 
की लेखक-संडली में इस नाटक से कोलाइल मच गया। 
अपने प्रुणं बल से वे विरोध करने के लिए उपस्थित द्वो 
गए । इस घोर विरोध के कारण मेोलिएर का सफलता 
की वहुत शअआकांक्ता न थो। नवीन नाटकों फ॑ प्रयाग के 
प्रथम दिन भिन्न-भिन्न दरजों के स्थानों क॑ टिकटों का मुल्य 
डुगुना कर दिया जाता था । किन्तु इस अवसर पर मोलिएर 
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को ऐसा करने का साहस न हुश्मा । प्रयाग की पहली रात्रि 
को थियेटर ठसाठस भरा हुश्ला था। जनता ने नाटक का 
भले प्रकार स्वागत किया। दूसरी रात को मुक्तकंठ से 

प्रशंला हुई। तीसरी रात का टिकटों का सूल्य दुगुना कर 
दिया गया। मुद्दत तक हर रात का इसी नाटक का प्रयाग 
होता रहा । एक बेर एक वृद्ध रसिक पर इतना प्रभाव पड़ा 
कि वह तत्काल डी चिल्ला उठा--'शाबाश , मेलिएर तू धन्य 
है! क्‍या ही अच्छा नाटक रचा है।! यह सफलता चिर- 
काल तक स्थायी न रही । जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, 

सारी की सारी पंडित-संडली इसके विरोध पर तुली हुई थो । 
इन पापों ले शअ्रपनी लीला रचना प्रारम्भ किया। पअ्मप्मिगर्भ 
पर्वत के समान भीतर ही भीतर उनका झावाँ पकने लगा । 
पहले ते उन्होंने मेलिएर को बुराई क्री। फिर फोसा, 
गालिशयाँ आर धमकिआआँ भी दों, फिर मरने-मारने पर उतारू 
दे। गए। इतने पर भी नाटक का प्रयोग बन्द न हुभा। 
अ्रव ते पाप ल्लोगों को बहुत क्रोध श्राया। उनके कोप की 
ज्वाला प्रचण्ड हे उठी । अपने किसी उच्च पदाधिष्ठित राज- 
कर्मचारी की सहाजुभूति से नगर के कातवाल पर दबाव 
डाला गया और उसने नाटक का प्रयाग रेकवा दिया। 
मद्दाराज इस समय राजधानी में उपस्थित न थे । वे दक्षिण 
के पर्वत-शिखरों पर विद्दार कर रहे थे। मेलिएर ने महा- 
राज के देखने का उनके पास नाटक भेज दिया। वह 
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महाराज का पसन्द आरा गया क्र फिर प्रयाग करने की 
आज्ञा सिल गई कोतवाल के बन्द करने से दूर-दूर तक 
इस नाटक की चर्चा हो गई थी । इसी कारण यह प्रसिद्ध 
हे। गया था। पुरुषों की प्रकृति हैं कि निषिद्ध वस्तु की ओर 
उनके मन की अश्रथिक प्रवृत्ति होती है । महाराज की प्ाज्ञा 
से जब दूसरी बेर मेलिएर के उक्त नाटक का प्रयाग हुप्मा 
तब बीस-बत्रीस कास से पुरुष देखने क॑ लिए आए । 

२< जुलाई क्रो मद्दाराज पेरिस पधारे। उसी दिन 
चेंसेन( ५॥॥0०0॥05 ) नामी राजभवन में इसी नाटक का प्रयोग 
किया गया । फिर २९ और २६ शभ्रक्तूबर को लूज़् (],0५४7०) 
में इसी नाटक का खेल हुआ । इस समय लूत्न के विशाह्ल 
मन्दिर का एक विपुल स्तम्भ-रेखा से सुशोमित करने का 
निश्चय हे। चुका था । काय्येभी प्रारंभ हो गया था। इस- 
लिए मेोलिएर की रड्डशाला का गिराना पड़ा । अतएव उस 
की कम्पनी के पास कोई स्थान न रद्दा। किन्तु महाराज 
और प्रधान सचिव की कृपा से समेोलिएर को एक दूसरी रह्ड- 
शाल्ता मिल गई । 

२० फरवरी सन्‌ १६६२ का मेलिएर का बेजार की पुत्रो 
कुसारी झआारमान्द ग्रेजीन्द (.37779700 (7८700) के साथ 
विवाह छुआ । सेोलिएर के पिताजी इस झवसर पर उपस्थित 
ओआअ। “ प्रथितयश? थियेटर की स्थापना करने फे कुछ काल 
पश्चात आरमान्द प्रेजीन्द का जन्म हुआ था। थियेटर में 
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ही उसका पालन-पाषण हुआ । छोटी उमर से ही वह नाटकों 
में बालकों का भ्रभिनय किया करती थी । मोलिएर बड़े प्रेम 
से उसे विविध विषयों में शिक्षा दिया करता था । हू बहुत 
चतुर क्र कुशाप्रबुद्धि थी । नृत्य, संगीत, अभिनय इत्यादि 
में बह शीघ्र ही निपुण द्वा गई। डसकी प्रतिभा और विल- 
क्षण चमत्कार का देखकर मेोलिएर का उसके साथ विशेष 
प्रेम था। जब वह् युवती हुई तब यह प्रेम अनुराग में 
परिवतित द्वो गया । प्मन्त में उन्होंने पति-पत्नी-धर्म के ब्रत 
को शप्रड्डीकार कर लिया। होता वही है जो भाग्य में 
लिखा द्वोाता है। मेलिएर को इस विवाह से कुछ भी खुखन 
प्राप्त हुआ। मेोलिएर अपनी पत्नो से उमर में लगभग 
२० वर्ष बड़ा था । प्राय: अ्रधिक उमर वाले पत्ति स्त्िओं के 
प्रेम-पात्र नहीं बनते । आरमान्द का स्वभाव चभ्वल था। 
विद्युत रेखा के समान उसकी प्रकृति तरला थी। उसको 
चपत्तता के कारण मेलिएर को श्रनेक बेर दुःख द्वोता था । 
वह्द शोाकर-सागर की लहरों में गोते खाया करता था । वचद्द मन 
ही मन पश्चाताप किया करता था। यह सब होते हुए भी 
उसका प्रेम वैसा द्वी बना रद्दा। उसका प्रेम इतना गहरा था 
फि बार-बार कष्ट उठाने पर भी डसने ध्मपनी चपला स्त्री का कभी 
एक कठ्ठु शब्द तक नहीं कहा। विवाह फे चार मास पालछे 
आरमान्द का कम्पनी का मन्त्री बनाया गया। कुछ काल 
पश्चात्‌ मेलिएर के ज्येघष्ठ बालक फा जन्म हुआ । पुत्र-उत्पत्ति 


पेरिस में प्रत्यागमन झ्यैर जीवन-संग्रास & ३२ 


से एक मास पीछे आारमान्द फिर अभिनय में भाग लेन लगी । 
इसी वर्ष के अप्रेल मद्दीने में महाराज सेलिएर पर इतने प्रसन्न 
हुए कि उन्होंने उछ्ले महाकवि की उपाधि देकर ५०००) रु० 
वार्षिक देतन नियत कर दिया। मोत्विएर ने कतिपय दोहों 
में महाराज का घन्यवाद दिया । 

इसी काल में मे।लिएर ने बहुत-से नाटकों की रचना की | 
ये सारी रचनाएँ तत्कालीन कुरीतिओ्रां के मूल का नाश करने- 
वाली थीं । नाटक क्या श्रे परशुराम का कुल्हाड़ा थे | इससे 
मे।लिएर के बहुत-से विरेधी बन गए थे । 'पति-विचार,? पत्नो- 
विचार,? “पति-पत्नी-विचार,” 'समालेचक की समालेचना? 
इत्यादि ने पण्डित-मण्डली के प्रशान्त, निस्तव्घ, निश्चल वायु- 
मण्डल में मानें बम्व का गेएला गिरा दिया। उन्होंने भी मेल्तिएर 
के नाटकों का नाटक द्वाराहोी उत्तर देने का प्रयत्न किया। 
किन्तु मेललिएर के निराले उपद्दास से भरे हुए भयक्कूर 
श्राक्रमण के सम्मुख वे ठद्दर न सके । जब और कुछ न वन 
पड़ा तब उन्होंने बदला लेने का एक नया ठड्ज निकाला । उन्हें।ने 
मेंपलेरी ( ५०७६ ॥0००% ) नामी एक ठाकुर को पट्टो पढ़ाई । 
उसका राज-दरवार में कुछ रसूख था । इस 'अभिमान से 
उसने खुले दरबार में यद्द देष त्तगाया कि मेलिएर ने अपनी 
जारिणी की पुत्री से, जो कि उसकी बेटी के तुल्य द्ै, विवाह कर 
लिया है। यद्द आचरण धर्म के विरुद्ध है। इससे सामा- 
जिक मर्यादा की क्षति चद्वाती है। वह श्रेष्ठ पुरुषों क॑ बीच 
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चैठने के योग्य नहीं है । इसलिए उसे दरवार से निकाल 
कर योग्य दण्ड देना चाहिए। किन्तु महाराज़ की कृपा 
के कारण लोग सेोलिएर का कुछ बिगाड़ न सके । घाड़े 
काल क॑ पश्चात्‌ जब्र मोलिएर के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ तब 
मद्दाराज स्वयं उसके (+०१॥८० बने । मद्दाराज की कृपा- 
दृष्टि से विरोधिओं के रचे हुए माया-जाल टूट गए। बे 
स्वयं उन महान्ध कूपों में गिरे जो उन्हेंने मेोलिएर के 
लिए खोदे थे । 

महाराज लुई (,00& ९  ए) प्रब प्रौढ़ युवावस्था का पहुँच 
चुके थे। उनका विवाह अास्ट्रिस्मा देश के सम्राट्‌ की पुत्री 
मारी श्रन्त्वानत के साथ हुआ था । कुसुम की गन्ध के समान 
यै।बन पति-पत्नी देनों ही के अज्ों में सन्नद्व था। महाराज 
राज्य क॑ लाभी थे । बे ठाट-बाट, समारोह प्यार ऐश्वर्य 
के लोलुप थे । उनकी शोभा और तेज का चमत्कार दशैनीय 
था। अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ वे सम्भोग में लिप्त थे । 
अपनी प्रियतमा के मनोरलन के लिए जृत्य, संगीत, नाटक, 
प्रकरण, प्रहसन इत्यादि झनेक भद्भुत रचनाएँ रचवाया करते 
थे। चित्त-विनाद के लिए मेलिएर सबसे उत्तम साधन 
था। इसलिए मोलिएर का भ्रस्तित्वत महाराज के लिए 
श्रावश्यक दा गया। महाराज श्रपनी नैसर्मिक कुशाम्रबुद्धि 
से मनुष्यों की प्रकृति भली भाँति जान लेते थे । कुपात्रों का 
उनके यहां मान न दोता था । परिश्रम से शुन्य पुरुषों की वे 
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कदर न करते थे। खूब सेवा कराये बिना वे अपनी 
कृपाहष्टि न करते थे। मोलिएर से उनका प्रेम था। 
मेलिएर के नाटकां और काव्यों क्री वे प्रशंसा करते थे | 
परन्तु उसको वे कभी आलसी या अ्रव्यवसायी नहों होने 
देते थे । “न ऋते श्रान्तस्य द्वि सख्याय देवा: ।”? ऋग्वेद के 
इस वाक्य का मानो त्रे अनुकरण करते थे । सुत्रण तथा 
वचहुसूल्य मणिओं से जटित विशाल मनाहारिणी नृत्यशाला 
बनी थी । एक ओर फ्रांस देश के राव, राणे, राजे तथा 
प्रधान पुरुष अपने रंगीले, तड़क-भड़क करते हुए, उज्ज्वल वस्प्रों 
और भूपणों से भूषित होकर महाराज की सेवा में उपस्थित हे।ते 
थे और दूसरी ओ रर राजपुत्रिआँ, अभिज्ञात-कुलेत्पन्न सुन्दर 
युवतिश्राँ, रूप-लावण्यमयी रमणिकश्नाँ श्रपनी उपस्थिति से राज- 
भवन को स्व का एक भाग बनाया करती थीं । मद्दाराज स्वयं 
इस ऐश्रवये-शाभायुक्त उज्ज्वल्ल कीतिंवाली शिष्ट सभा में रति की 
प्रतिरूपिणी ललनाओं के साथ नुृत्य-क्रोड़ा का ,रस लिया 
करते थे । गह्ढ-रेंगीले विहार में वे अपने विलासकाशल को 
दर्शाने के बहुत इच्छुक रहा करते थे । महाराज के मने- 
रखन के लिए सेोलिएर का वहुत परिश्रम करना पड़ता था; 
नित नई रचना तैयार करनी होती थी । 

मद्दाराज का एक राव प्रामों एक बेर एड्डलाभूमि में गया । 
वद्दाँ पर वद्द हेमिल्टन नामी एक कुमारी युवती के प्रेम-जाल 
में उलक गया। परस्पर प्रीतिफे बढ़ने से उनकी घनिष्ठ 
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मैत्रो हो गई। इस सम्बन्ध के कुछ काल पश्चात्‌ बह 
कुमारी गर्भवती हुई। कुमारीने वित्राह करने का चहुत 
भ्राग्रह किया किन्तु राव ने पाणिप्रहयण करना स्वीकार 
न किया और फ्रांस देश का लौट चला। कुमारी 
के दा भाई घे। दोनों ने उसका पीछा किया। डोवर 
( [2०५०७ ) नामी बन्दरगाह में जद्दाज़् पर चढ़ने से पहले 
ही उसे उन्होंने जा पकड़ा। दोनों भाइओं ने म्यान से 
तलवारें निकालीं। तलवारों की चमक से राव को द्वोश 
श्राया। डसकी आँखें खुल गई । वहां, नड़ी तलबारें 
की छाया में, विवाद्द की रस्म पूरी की गई। किसी प्रकार 
से मेोलिएर का इस बृत्तान्त का पता लग गया। उसने 
तत्काल इसी रहस्य के ह्राधार पर एक अद्भुत प्रहसन लिख 
डाला । इसका नाम रकक्‍्खा गया “बलात्कार विवाह! । 

मद्दाराज की कुशल नीति श्मार अन्य राज्यों के सम्बन्ध में 
कपटपुर्ण व्यवहार सफल हुए। महाराज को श्रपुर्व प्रथ- 
प्राप्ति हुई। झपनी सिद्धि से मत्त महाराज ने पेरिस के 
समीप रमणीक स्थान में एक उत्तुड़ भवन कमौर विशाल 
उद्यान बनाने को शआाज्ञा दी । यह्द श्रब व्यरसाई फे नाम से 
प्रसिद्ध है । फ्रांस देश के श्रेष्ठतम सुत्रधारें। का यह्द 
काये सौंपा गया। चार बरस तक वे पपने पूरे बल से 
काम पर लगे रहे। उद्यान और भवन पभी संपृर्ण नहीं हुए 
थे फिर भी उनकी शोभा नेत्रों के लिए माने कैौमुदी का काम 
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करती थी । मद्दाशज ने भवन-प्रवेश की ठानी । प्रतिष्ठा का 
ग्रवलर था । मद्दाराज की श्राज्ञा हुई कि उत्सव का अपूर्व 
बनाने में काई कसर न रक्‍खो जाय ! उत्सव ऐसा द्ो। जिसकी 
स्मृति समकालीन जनता क॑ हृदय-पट पर पत्थर की रेखा क॑ 
समान सदा क॑ लिए अंकित हो जाय और जिसकी कथा 
आनेवाली संतति विस्मय ओर हर्ष से प्रफुछ लाचनेां क॑ साथ 
सुना करें। से तेना (8७677--५2797) के राणा को श्रध्यक्ष 
बनाया गया । उत्सव सात दिन तक रहा। ऐसा प्रतीत 
द्वोता था कि देवताओं और अ्रप्सराक्ओों का काई भारी समूद्द 
भूमिभाग पर उतर झआाया है | बहुत से पुरुषों ने इस उत्सव 
के वर्णन लिखे हैं। कितने द्डली चित्रकार इस उत्सव के दृश्यों 
का चित्र रींचकर अमर हा गए। उनके चित्रों के दशेन से 
रोमाध्च द्वा उठता दे । मेलिएर ने भी खूब उद्यम किया । ३० 
श्रप्रेल से लेकर २२ मई तक उसे एक क्षण का भी शअवकाश 
नहीं सिला । कभी शोकान्त प्रकरण , कभी करुण-रस-प्रधान 
नाटक, कभी चतुर क्रियावाले प्रहसन, कभी विडम्बन क्रोडा, 
- कभी लाक्षणिक वेश घारण करना, कभी छट्य बस्मों में नृत्य 
इत्यादि नाना प्रकार की रसमय रचनाएं लिखना मेलिएर का 
क्राम था । स्पेन देश के एक नाटक के क्राधार पर उसने 
एक दिन प्रयोग किया । उसकी देखने के लिए मद्दाराणीजी 
बहुत उत्धुक थीं। सायंकाल फे समय वे अपने खशड्जार सें 
सप्न थीं। उनके कामल पग॒ नप्न थे। दासी रेशमी जुराखें 
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पहना रही थी। केवल एक ही पैर में पद्नाने पाई थी कि 
प्रयोग के आझरारम्भ होने की खबर मिली। सुनते ही महाराणीजी 
इतनी शअधीर द्वो गई श॥लरार नाटक देखने के लिए ऐसी उत्तावली 
हुई कि एक पांव में हो जुराब पहने चल पड़ी । 

सेमवार १२ मई का आरस्ट्रिश्मा देश की धर्मश्रिया महाराणी 
मारी तेरेज (3.0० 00८४०) श्र श्रान्न देत्रिश (-५७॥९ 0! 
-प।४०॥०) अपनी उपस्थिति से रड्गनशाला की शोभा को बढ़ा 
रही थीं। मेलिएर ने “धूर्त! नामी नाटक का प्रयाग किया | 
इस नाटक में बगला भक्तों तथा धर्म की झ्याड़ में दम्भी, कपटी 
पुरुषों का खूब खाका खोंचा गया है । पहले तीन अड्डः खेले 
गए। चौथे ओऔर पाँचवें अड्ड: या तो लिखे न गये थे या 
मारी तेरेज के सम्मुख प्रयोग करने का मेलिएर को साहस 
न हुभ्रा। जैसे राजकवि नेपाल के महाराज फं सम्मुख 
ब्राह्मणों पर कलड्डः लगाने का साहस नहीं कर सकता, जैसे 
सम्मान का इच्छुक कवि इताली देश के सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाप 
के सम्मुख ईसाई पादरिओं के आचरणों पर शझ्ाक्षेप करने 
का साहस नहीं कर सकता वैसे सम्भव है कि मारी तेरेज की 
उपस्थिति में चौथे और पाँचवें अड्डों के प्रयोग करने का साहस 
मेलिएर का न हुआ द्वो। ख्तन्‍्त्र विचारशील पुरुषों के 
लिए “धूत? विशेष झानन्द का हेतु बना किन्तु लकीर के 
फकोर मनुष्यों के क्रोध की शआग प्रज्वलित दवा उठी। पअपने 
झापके झात्मवादी कहनेवाले, झपने प्रापको धर्म का रक्तक 
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समभ्कनेवाले, घर्म के नाम पर पाखण्ड रचनेबाल्ते, कपट-जातल 
में पुरुषों का फैंसानेवाले, अभिमानी पुराहितों क॑ मण्डल में 
एक कोलाहल मच गया । महाराज कं पुरोहित तथा गुरुजी, 
उह्ण्ड व्यक्तिश्नों कं विशेष झाग्रह करने पर, महाराज के सम्मुख 
उपस्थित हुए और निवेदन किया कि मद्दाराज ! “धूतं? नामी 
नाटक में घा्मिक जीवन व्यतीत करनंवाले पुरुषों पर तीज्र 
अधात किया गया है। संयमरूपी लता क॑ यम, नियम, तप, 
त्रह्मचय्य इत्यादि कामतल अइड्रों पर माना आक्षेप का वज्ज 
प्रद्दार हुआ है । महाराज फानतेनव्जे (का (पर) 
नामी विहारबन की यात्रा में व्यम्म थे । अतएवब राजबानी में 
विराधिओं का पक्ष अ्रधिकतर प्रबल हाता गया । मोल्विएर 
का पेरिस छोड़कर विद्दारत्रन में मद्दाराज की सेवा में उपस्थित 
हाना पड़ा । मद्दाराज ने उसे दर्शन देने की कृपा की किन्तु 
अपने गुरुजी क॑ कहने का टाल नहीं सके। धर्म के 
नाम पर झ्मान्दोलन करनेवालों की बढ़ती हुई संख्या तथा 
क्ुब्थ घर्मसमाज क॑ बल का तिरस्कार भी वे नहीं कर सकते 
थे । उनकी आतक्षा हुई कि इस नाटक का प्रयाग न किया 
जाय । साथ ही इन्होंने नाटककर्ता क॑ उद्देश की प्रशंसा 
भी कर दी । मेोलिएर ने मद्दाराज का पत्र लिखा--“'नाटक 
का खेला जाना बन्द कर दिया गया है। ऐसे ऋऊृपा से पूर्ण 
शब्दों में महाराज की आज्ञा दी गई है कि मेरे लिए शोक करना 
सर्वथा अनुचित है। मुझे दर्ष है कि महाराज स्वयंइस 


० मेललिएर 


तुच्छ नाटक को बुरा नहीं समभते वरन्‌ इसकी वस्तु-रचना 
महाराज के मनेविहार का साधन बनी है ४? 

लगभग दे महीने हुए थे कि योरुप के जगदुगुरु श्री पाप 
का प्रतिनिधि परमहंस परित्राजकाचार्य शीधी फोनतेनब्ले नामी 
विहारवन में महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ | उसके 
मनेारजन के निमित्त महाराज ने मोलिएर को बुलाया । 
पहले दिन मे।लिएर ने 'एलीद की राजपुत्रो? नाटक का प्रयोग 
किया । परमहंसजी बहुत प्रसन्न हुए। धर्म-सम्बन्धो 
विषयों में परमहंसजी का श्रादेश सबके लिए मान्य 
था। उनकी मति प्रमाण थी। मोलिएर को यह अच्छा 
अवसर मिला। निषेध किए हुए “धूतः नामी नाटक का 
प्रयोग परमहंसजी का दिखलाने का निश्चय हुआ । परम- 
हँसजी ईताली देश के निवासी शथ्रे। वहाँ के क्विश्नों, 
नाटककारों ध्यैर नट-नटिश्रों की स्वतन्त्रता से परिचित थे । 'धघूर्त? 
से उनका मन खिन्न न हुआ । यहाँ तक कि उनके होठों पर 
मुसकराहट फे रूप में प्रसन्नता कलक पड़ी । इससे यह सिद्ध 
हे। गया कि यद्द नाटक धर्म के विरुद्ध नहीं है प्मैर राज- 
पुरोद्धित के लगाए हुए देाष समिथ्या हैं । चस, फिर क्या था 
उसें सबने सराहा। महाराज के भाई ने भ्रपने राजभवन में 
इसी नाटक का प्रयोग कराया । सेनापति कोनडे (0०१०) 
ने भी अपने किले में इसीका खेल करवाया । सेनापति कोनडे 
के किले में ह्वी 'धूत? पूर्ण किया गया। यद्यपि सेनापति 
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के किले में, महाराज के भाई के राजभवन में, प्मैर अन्य 
कितने द्वी सरदारों, ठाकूरों के गृद्दों में 'धूतः खेला जा चुका 
था फिर भी पेरिस में इसका प्रयाग बन्द कर दिया गया । 
कुछ काल के पश्चात्‌ “मददन्त स्कारसूश? नामी नाटक का 
राजदरबार में प्रयोग हुआ । समाप्ति पर महाराज ने अपने 
एक राव से कहा-- मुझे शआ्राश्चये होता है कि लोग मेोलिएर 
के धूतं? का इतना विरोध करते हैं परन्तु 'महन्त स्कारमूश' 
के विरुद्ध एक शब्द भी नह्दीं कद्दते ।? राव ने उत्तर दिया--- 
““मदह्दाराज, कारण यह है कि “महन्त स्कारमूश? में श्मात्मा, 
परमात्मा और सच्चे धर्म का उपद्दास किया गया है। 
जनता इन विषयों का न ता जानती है, न जानने का प्रयज्न 
करती है। इसलिए शआ्रात्मा और परमात्मा कं उपद्दास का वह 
शान्ति से सुन सकती है ओर इसमें उसे आनन्द भी भ्राता है। 
मैालिएर कं “धूर्त? में स्वयं जनता का उपद्दास उड़ाया गया 
है। जनता शक्पने उपद्दास का भला शान्ति से कैसे सुन 
सकती दे !? 

मद्दाराज श्रभी विहारवन में ही थे। राजधानी में 
मेलिएर के प्रतिपक्षिओं का समूह हमार बल बढ़ता गया। 
गिरजाघर के एक पुजारी ने पुस्तकाकार लेख छपवाया। उसमें 
लिखा---'मेलिएर एक शरीरधारी पिशाच है। सृष्टि के 
झआारम्भ से लेकर धह्माज तक ऐसा पापी, ह्रधम, मनुष्य-वेशधारी 
राक्षस पैदा नहीं हुआ । नरक की कभी शान्‍्त न द्वोनेवाली 


ञ्र्‌ मेलिएर 


झ्याग का मज़ा डसे इसी प्रथ्वी पर मिलना चाहिए और खुत्ते 
मेंदान जिन्दा जल्लाना चाहिए।? किन्तु मेोलिएर डरपेक 
नहीं था। जिन्दा जलाने की धमकी ने उसे दुगुना उत्तेजित 
किया । “पाषाण-मूत्ति का प्रोतिभेजनः नामी नाटक रचकर 
उसने अपना बदला लिया । नाटक का नायक एक फ्रांसीसी 
राजा था जिसके जीवन का उद्देश विषयों का भाग था। यही 
लेक हैं, परले।क कुछ नहीं है -- यह उसका सिद्धान्त था। निष्ठुर, 
ललनाओं के चित्त को प्रसन्न करने में चतुर, व्यड्डः से भरे हुए 
चाढु वचनों के प्रयोग में प्रवीण, यह नास्तिक अ्रपनी युक्तिओं 
तथा तक॑ से पापाचरण का श्रेष्ठ सद्ध किया करता था ।  प्मि- 
जात जन्म को व्यभिचार का वद्द एक उत्तम साधन समभता था| 
वह निडर था । कानून से वह्ठ ऊपर था। दया, करुणा 
इत्यादि का वद्दध मन के विक्रार समक्तता था। अपनी स्वाथेपरता 
में चाहे किसी का कितना ही कष्ट हो, चाद्दे किसी का सर्व- 
नाश क्यों न हे। जाय, उसे कुछ परवा नथी। खूब ः॒ट्भार 
करना, बन-ठन के निकलना, नित नए रंग, नित नई चाह, नित 
नई युवतिओं से गूढ़ प्रेम दरसाना पार हमपनी झमिलाषा 
पुरी द्वो जाने पर त्याग देना उसकी दैनिक चयीा थी। 
धर्मारूढ़ मुग्ध-स्वभाव युवतिक्मों का नाना प्रकार के तक से 
कुमार्ग पर चलाना उसका काय्ये था। मोलिएर 
ने अपनी पुरी प्रतिभा के साथ समकालीन उद्चधपदाधि- 
कारिश्रों फे दुरावरण का ऐसा नकशा खींचा कि देखनेवाले 
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दंग रद्द जाते थे । नायक डान जुवान ()079 पत्ता) वार्तालाप 
में बहुत ही चतुर है । श्पने स्वाभाविक काशल से वह एक 
संन्यास के वेश में धर्म का उपदेश इस प्रकार करता है-- 
“धर्म का तत्त्व अँधेरी गुफा में छिपा हुआ है । उसका ठीक- 
ठीक जानना बहुत कठिन है। इसलिए कार्य्य वद्द करना 
चाहिए जिलसे अपने मन की तुष्टि हो और जनता का भी 
दुःख न हो । दम्म पाप समभका जाता है किन्तु इससे अनेक 
कार्य सिद्ध होते हैं। सिद्धि के हेतु चाहे वे कैसे दी घेर 
धार कर हैं, वास्तव में धर्म समझे जाने चाहिएँ। दम्भ 
एक कला है। इससे दम्भी का सदा मान होता है । यदि 
काई दम्भी के दम्भ का जान भी ले ते विरोधी का दम्भ प्रकट 
करने का कुछ साहस नहीं होता। पब्च महापातक शकैर 
अन्य पाप-वासनाश्रों पर ले घिकार किया करते हैं: प्राणि 
मात्र उच्च स्वर से उनके विरुद्ध बेला करते हैं । पर यह उनकी 
भूल है । दम्भ ता एक ऐसा पाप है जिसमें विशिष्ट गुण पाए 
जाते हैं। दम्भी के सम्मुख सबका झुँह बन्द हा जाता है । 
सम्र।ट्‌ फे समान दम्भी पुर्ण स्वतन्त्रता के साथ विचरता है |?” 
अपने जीवन-अत्रत का वद्द इस प्रकार वन करता है |--- 'दम्भ 
की श्राड़ में अपनी रक्षा करूँगा । दम्भ से ही अपने व्यवद्दार 
का लाभदायक बनाऊँगा । क्लिास-सम्भाग की आदतों का 
कदापि न छोड्>ूंगा । पर लोगों की बदनामी से झपने श्राप 
का बचाऊँगा । खूब ऐश करूँगा । यदि किसी ने कभी कोई 
प्र 


ऊछ मेकलिएर 


साधारण सी वात भी मरे विपक्ष में कही ता मैं डसे कभो 
क्षमा नहीं करूंगा । मेरे कृूदय में निरवधि नित्य द्वंष की 
आग जाग्रत रह्देगी । परमात्मा के नाम पर में उससे बदला 
लगा । इसी वहाने से मैं अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। 
मैं कहूँगा कि ये पापी हैं। इन्होंने धर्म की मयादा का 
उल्लंघन किया है। ये गैन्राह्मण के द्वेपी हैं। इन्होंने 
श्रीगंगा माताजी की निन्‍दा की है। इन्होंने श्रीठाकुरजी की 
मूति का खण्डन किया है। ऐसा कहने से मुग्ध-स्वभाव मूर्ख 
लेग भड़क उठटेंगे । उनके क्रोध की ज्वाला प्रचण्ड ह्ोगी। 
जनता में मेरे विपक्षिओं का तिरस्कार होगा । उन पर शपझआपक्ति 
अझ्रायगी । बिरादरी उनका अ्रधंचन्द्र देगो । उनका इतना 
अपयश फैलेगा कि वे मुँह दिखाने लायक न रहेंगे। लोगों 
का भड़काना सहल है । चतुर लोग जनता की कमजोरिसपों 
का फायदा उठाते हैं और धर्म के नाम पर श्रपने शज्ुओं से 
ब्रदला लिया करते हैं |?! 

मेलिएर ने मपने समय की जीती-जागती तसवीर उतारी 
थी। राजदरबार में कितने ही ऐसे ठाकुर, सरदार, राव 
थे जो रात-दिन दम्भ की इसी प्रकार सेवा किया करते थे । 
उनके हृदय के गूढ्ृतम भावों का इस प्रकार खे।ल के रख देना 
और उनके गुप्त पापाचरण का . सबके सम्मुख प्रकट करना 
माने उन पर वज़् का प्रहार करना था | दरबार के ठाकूरों ने 
मिलकर इस नाटक के विरोध करने का निश्चय किया | फल्लत: 
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प्रयोग के दूसरे दिन मेोलिएर का एक-दे दृश्य नाटक में से 
निकालने पड़े । १५ दिन के पश्चात्‌ इस नाटक का खेल बन्द 
किया गया | पेरिस के एक यन्त्रालय ने इस नाटक को 
ऋापने का अधिकार ले लिया था किन्तु पाँच बरस तक उसे 
छापने का साहस न हुआ | सन २१६८२ में यह नाटक 
प्रथम बेर छपा । उस समय मेलिएर का शरीर छूट चुका था। 

राजसभा के एक व्यक्ति रोशमें ने 'पाषण-मूत्ति? के विरुद्ध 
एक लम्बा और दुवचनां से भरा हुआ लेख लिखा । इसने 
कटद्ा--““मे लिए र ने प्रद्धसन का वेद के सिंद्दासन पर बिठला 
दिया है । नास्तिक लोगों ने भी भगवान्‌ का कभी ऐसा 
उपद्दास नहों किया । एक बेर किसी पुरुष ने द्यौ:पिता की 
निन्‍दा की थी। सम्राट प्ागुस्डुस ने उसे आग में जिन्दा 
जलाया था । कुछ नट-नटिओं ने घार्मिक रिवाजों का उप- 
हास उड़ाया था । थियेाडास ने उन्हें शेरां हल।र द्वाथिओं से 
फड़वाया था । धर्मप्रिय महाराज लुई से विनयपूर्वक प्राथना 
दै कि ऐसे पापी का घोर दण्ड दिया जाय जिससे किसी को 
घर्म पर आक्षेप करने का साहस न हा ।” यह लेख अप्रैल 
मास में प्रकाशित हुआ । मेलिएर के मित्रों ने तत्काल द्वो 
प्रत्युत्तर लिखना आरम्भ किया। १२ जून का मोलिएर 
ज्यरसाई नाम के राजभवन में बुलाया गया ।.. मद्दाराज के मनेो- 
रखन फे लिए उसने एक प्रद्दसनन वनाया | इसमें एक राव 
का स्वाका खींचा गया। यदह्द राव बड़ा घमण्डी था। 


७ मोलिएर 


प्रहसन में इसका ऐसा उपद्दास किया गया कि हँस ते-हँस ते 
सारे दरबार क॑ पेट में बल पड़ गए। अश्रगस्त क॑ मद्दीने में 
मेलिएर का प्रत्युत्तत छपा । इसक थोड़ ही काल क॑ पद्चात 
महाराज ने उसे से जरमें नामी राजभवन में बुलाया ओर अपनी 
कृपा-दृष्टि का श्रदूभुत परिचय दिया । महाराज ने सेोलिएर 
का राजकवि की उपाधि दी क्लार उसका मासिक वेतन बाँध 
दिया । मोलिएर की कम्पनी क॑ नट-नटिप्माँ झ्रब राजनट और 
राजनटिश्राँ चन गई । प्रत्येक का प्रथक्‌-प्रथक्‌ वेतन मिलने 
लगा । 

“धूदें? नामी नाटक लिखकर मेलिएर ने धर्म की झआाड़ 
में पाप करनेवाले लेगें की पोल खेली थी । इससे ब्राह्मण, 
पुजारी, पुराहित उसके कट्टर शत्रु बन गए थे । “पाषाणमूर्ति 
का प्रीतिभेजन! उच्च पदाधिकारी, राजकर्मचारी, सरदार और 
ठाकुरों के गुप्त रहस्यों का प्रकटीकरण था। इसलिए गुप्त 
रीति से मायाजाल का फैलानेवाले दरबारी लेग उसके  द्वेषी 
वन चुके थे । मेोलिएर क॑ विराधिओं का पक्ष इस प्रकार 
बहुत बढ़ गया था। प्रतिपक्ती धनाव्य, वलवान्‌ पौर 
प्रभुताशाली थे । मेलिएर को उनके हाथों बहुत कष्ट सहना 
पड़ा। नाटकों का प्रयोग बार-बार बन्द किया गया। 
श्राथिक दशा द्वीन द्वाती चली गई । पनेकानेक मुकदमे खड़े 
किए गए। तरह-तरद्द से उसे कासा गया। उस पर बुरे- 
बुरे लाव्कन लगाए गए। विरोधी अनेक , उनके आक्षेप भनन्‍्त 
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और सेत्तिएर बेचारा अकेला ! वह उत्तर दते देते कुछ थक सा 
गया । उसका शरीर भी परिश्रम करते-करते दुर्वल हे। गया। 
उसका थाड़ी भी विश्रान्ति मिलनी असम्भव थी । यह संग्राम 
उसका जीवन-संग्राम था । मेलिएर की विवषत्तिओों का यहां 
पर श्रन्त नहों हुआ । उसकी पत्नो अआरमान्द चंचल स्वभाव 
की थी । उसकी चपलता सब पर प्रकट थी । उसके झाच- 
रण से सेालिएर का हृदय विद्धल रहा करता था । घर-बाहर 
दे।नां जगह कष्ट सहते-सहते वह कुछ निराश सा दैोने लगा 
था श्रौर सम्भव था कि घैर्य हाथ से छूट जाय । फ्रांस देश 
का सौभाग्य समम्किए कि ऐसे कठिन समय में महाराज ने 
मेलिएर का राजकवि बनाया आर उसक॑ निर्वाह के लिए 
पर्याप्त वेतन नियत कर दिया । इस सहायता से उसका साहस 
बढ़ा; निराश हृदय में फिरसे आशा के शंकर पैदा होने लगे । 
उसके पिछले दुःख सब नष्ट हो गए। वह्द संग्राम के लिए 
फिर से ऋटिबद्ध दो गया । 

नैसगिंक प्रतिभा तथा उपाजजित कुशल्नता से मे।त्विएर 
पुराहितां तथा दरवारिओ्रों की बुराइओं का प्रहसन-द्वारा प्रबल 
स्वण्डन कर चुका था । अत्र उसने अपनी दृष्टि वैद्यों की तरफ 
फेरी । इस समय के वैद्य अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे । 
थे ता वे श्रल्पक्ष किन्तु अपने अल्प ज्ञान का उनका बहुत दी 
अभिमान था। वे समभकते थे कि पुरुषों का जीना-मरना 
हमारे हाथ में है । हमारी इच्छा के बिना काई पुरुष न ता जीता 
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ही रह सकता है धमार न मरं ही सकता है। जिसका हम जीवन 
प्रदान करते हैं उसको मारनेवात्ता कोई नहीं है । जिसको 
देस मारना चाहें उसकी विष भी रक्षा नहीं कर सकता । 
इस प्रकार वे अपने प्माप का विषय श्यौर यम का 
अवतार समभते थे । उनके प्रभिमान की कोई सीमा न थी। 
धार्मिक संस्थाश्रों तथा राजकर्मचारिश्रें का दम्भ भल्ले प्रकार 
दिखलाकर श्रब बैथों का दम्भ दिखलाना झावश्यक था । मे।लि- 
एर ने परिश्रम करना भारम्भ किया। १५४ सितम्बर को “प्रेमी 
वैद्य! नामी प्रद्दसन समाप्त हुआ । उसी दिन मद्दाराज के 
सम्मुख इसका खेल किया गया। इसमें वैयों का खूब 
उपहास हुआ था । दरबारी लोग वहुत प्रसन्न हुए। बैयों 
की मू्खता, लाल्नच, जन्त्र-मन्त्र, भाड़-फूंक तथा चिकित्सा- 
शास्त्र की ऐसी समालाचना की गई थी कि प्रत्युत्तर श्रसम्भव 
सा हा गया था । इसमें एक विशेष गुण यह था कि प्रहसन 
के पात्र राजवैयों के चित्र थे। पात्रों के नाम भी उल्नट फेर 
कर वही रक्‍खे गए थे। यह भेद ऐसा था जो प्रत्येक दर- 
बारी भले प्रकार समक सकता था। कौन-से बैद् से प्मभि- 
प्राय है, यह स्पष्ट ही था। प्रत्येक राजवैद्य के विशेष गुणों तथा 
खभाव का ऐसा यथार्थ वर्णन किया गया था कि देखनेवाले 
भेट से समभ लेते थे कि यह पात्र अमुक वैय है । मेलि- 
एर का यह कठोर श्राघात स्वयं दरबारिओं पर नहीं था इस- 
लिए उन्होंने प्रहसन की प्रशंसा की | वे संतुष्ट थे कि 


पेरिस में प्रत्यागमन ओर जीवन-संग्राम री 


मालिएर ने उनका पीछा छोड़ा । राजवेद्य बहुत नाराज हुए। 
उन्दाांने विचार किया कि विना किसी वैद्य की सद्दायता के 
ऐसा प्रद्दसन लिखा जाना असम्भव हैं | जरूर डाक्र मै।विलें ने, 
जा मेल्िएर के परिवार की चिकित्सा किया करता था श्रार 
पेरिस क॑ विश्वविद्यालय में अ्रध्यापक था, मेोलिएर की सहा- 
यता की है। यही सोचकर उन्होंने मौविलें का कासना 
आरम्भ कर दिया । बहुत-सी घमकिआँ दों। तरह-तरद्द 
के दृष लगाए। विद्यालय से उसे हटबाने पर उतारू 
हो। गए । उस बेचारे ने बहुत समभ्कताया कि तुम्हारी शंकाएँ 
निमूल दें। भला मैं भी ता वैद्य हैं । मैं अपने विरुद्ध उसकी 
सद्दायता करता और अपने ही पैर पर आप कुल्हाड़ी मारता ! 
परन्तु बहाँ कान खुनता था । इस विरोध के द्वारा डाक्टर 
मै।विलें क्रा बहुत डराया गया। महाराज का इस वात का 
पता चल्ला । वे जानते थे कि मैविलें निर्देष दहै। उसका 
साहस बढ़ाने के लिए, उसे घैये दिलाने के लिए, मद्दाराज ने 
उसे मेलिएर-द्वारा निमन्त्रण देकर राजभवन में बुलाया । जब 
वे दानां महाराज के सम्मुख उपस्थित हुए तब मद्दाराज ने 
मेोलिएर से कद्दा--““यही तुम्दारे वैद्य हैं। ये तुम्दारा 
कैसा इलाज करते हैं ?” मेोलिएर ने उत्तर दिया--'“'मद्दा- 
राज! ये बहुत भ्रच्छा इलाज करते हैं । जब मैं बीमार द्वाता 
हुँ तब्र ये बड़े-बड़े नुसखे लिखकर मुझ्के दे जाते हैं। मैं उन्हें 
रद्दो की टोकरी में फेंक देता हूँ श्रौर मट भ्रच्छा दवा जाता हूँ ।?? 


प्प्० समेलिएर 


इन व्यंग-भरे बचनें का सुनकर महाराज से रहा न गया। 
त्रे खिलखिला कर हेंस पड़े। 

मेलिएर के दु:खें का प्भी प्न्‍्त नहों हुआ था। एक 
की समाप्रि नहीं होती थी कि दूसरा उपस्थित द्वा जाता था। 
अथक परिश्रम करने से उसकी शारीरिक अवस्था बिगड़ चुकी 
थी। उसे गराजयक्मा का रोग धीरे-धोरे घुन की तरह शन्दर 
हो अन्दर खा रहा था। शरद ऋतु में वद्द इतना शधिक 
बीमार हो गया कि उसकी मृत्यु की वार्ता चारों तरफ फैल 
गई। दिसम्बर और जनवरी के पूरे दे महीने वह बीमार 
रहा । वह्ठ विचारशील ता था ही। श्रव इस वीमारी ने 
उसको प्रकृति का बहुत ही गम्भीर बना दिया। ४ जून सन्‌ 
१६६६ की “ले मिजानथोप? नामी नाटक का प्रयोग किया गया। 
इसकी भापा बड़ी रुचिर, सरल और मधुर थी। प्रत्येक 
अड्ड: विस्मयात्पादक घटनाओं से भरा था। वस्तु-रचना 
धार्मिक थी । खण्डन को छोड़ मण्डन का प्रतिपादन किया 
गया था। यह नाटक शोकान्त था । इसमें मानवी भावों 
का गूृढ़तम आविप्कार था। हृदय की प्रन्तर्गत मर्म-भेदी 
भ्राकांक्षाओं-प्रभिलापाओं की अद्भुत समाले।चना थी। 
ओेरलिओें की रानी के राजमहल में यद्ट प्रथम बेर खेला 
गया । उपस्थित जन प्राय: सब सुशिक्षित थे। उनको बहुत 
अ्रच्छा लगा । उन्होंने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की । पेरिस में 
यह खेल साधारण लोगों का पसन्द न ञझाया। इसका गृढ़ 


पेरिस में प्रत्यागमन कर जीवन-संग्राम २ 


विषय डनकी स्थुल बुद्धि से परे था। एक-दे। दिन क॑ बाद 
इस खेल का बन्द करना पड़ा । लोगों का प्रसन्न करने कं 
लिए मेोलिएर का अन्य रचना तैयार करनी पड़ी । उसने 
“बलात्कार से बैेद्यः नामी प्रहलन लिखा । इससे जनता 
चहुत प्रसन्न हुई। श्रामदनी भी खूब हुई। 

संग्राम के इस उतार-चढ़ाव में, जय-पराजय में मेाल्निएर 
का दिल “धूत॑? पर विशेष रहता था । मोालिएर को बुद्धि के 
चमस्‍्कार सब देख चुके थे । वबहद्द अब साधारण पुरुप नहीं 
समभ्का जाता था । उसकी झार्थिक दशा भी कुछ बुरी नहीं 
थी। उसने फिर से लड़ाई की ठानी । महाराज अपनी 
सेना-सच्ित उत्तर दिशा की रण-भूमि की ओर पधारे | प्रस्थान 
से पूर्व उन्होंने “धूल? का प्रयाग करने की प्माज्ञा दे दी थी। 
“धघूत॑ं? का दूसरा नाम-करण दे। चुका था । वह अब “तार- 
त्यूफ? के नाम से प्रसिद्ध था। विषय वटह्दी था। बस्तु वही 
थी। पात्र वहदो थे। पहले जो त्रुटिश्राँ रद्द गई थीं वे अब 
दूर कर दी गई थो। ४ श्रगस्त का पहला प्रयाग हुआ | 
थियेटर जनता से उमड़ रहा था । बहुत-से लोगों फा स्थान 
क॑ झह्मभाव से निराश लैटना पड़ा । ऐसी विजय मेलिएर का 
पच्चले कभी प्राप्त न हुई थी । इस अ्रपूृर्व सिद्धि पर पुराहित 
लेग भला क्यांकर उदासीन हो सकते थे ? मद्दाराज दूर रण- 
भूमि में व्यग्न थे। यद्द भ्रच्छा श्रवसर उन लोगों क॑ द्वाथ लगा । 
वे राजसभा क॑ प्रधान महाशय लेम्बायों के पास भागें गए | 


प्प्र मालिएर 


उसकी श्माज्ञा से पुलीस ने शियेटर के द्वार बन्द कर दिए । 
विज्ञापनां का फाड़ डात्ता । चारों तरफ संगीनें चढ़ाए सिपा- 
द्विओं का पद्दरा बिठला दिया । मोलिएर ने वहुत प्रयत्न किया, 
पर कुछ न वना । श्रव सिवा महाराज की सेवा में डप- 
स्थित होने के काई चारा न था। ८ अगस्त का मोलिएर 
ने अपनी कम्पनी के दा प्रसिद्ध तथा चतुर नटों का महाराज 
की सेवा में रणभूमि की ओर भेजा। महाराज ने उन्हें 
श्रादर से श्पने पास बुलाया कौर कहा कि पेरिस वापिस 
आकर हम स्वयं इसकी परीक्षा करेंगे तब प्ाज्ञा देंगे। २४ 
सितम्बर तक थियेटर वन्द रहा । मेलिएर को बहुत निराशा 
हुई। एक बेर उसने थियेटर को छोड़ देने का निश्चय तक कर 
लिया । जब उसके मित्रों ने सुना तब वे बहुत घबराए। इन 
बुरे विचारों से मेोलिएर के चित्त के। फेरने के लिए उन्होंने 
बहुत प्रेरणा से ले मिजान्थोप”! नामी नाटक का प्रयोग 
कराया। जिन दिनों थियेटर बन्द था, मेालिएर बेकार नहों 
था । उसका दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता था। उसने 
“एम्फी त्रिझें? नाम का नाटक लिखा । इस नाटक से जनता 
में मेलिएर की फिर से प्रसिद्धि द्वा गईं। शोक और दुःख 
के कारण मे।लिएर के श्राक्षेप भ्रधिक तीघ्र दवा गए थे। उसने 
“प्रलाभी? नाम के नाटक की रचना की। पहली जनवरी 
सन्‌ १६६७ की पोप हुेमों ने फ्रांस के मद्दाराज से सन्धि 
कर ली । सन्धि के अवसर पर बड़ा उत्सव सनाया गया । 


परिस में प्रद्यागमन और जीवन-संग्राम प्प्३े 


५ फरवरी का “तारत्यूफः क प्रयाग करने की प्राज्ञा 
मिल गई । इसके पश्चात्‌ यह नाटक फिर कभो बन्द नहीं 
किया गया ; इस प्रकार मोलिएर का पअन्‍न्त में विजय प्राप्त 
हुई। दुर्भाग्य-वश इस विजय का आनन्द लेना भी मेलिएर 
का नसीब न हुआ | पहले प्रयाग से केवल दस दिन पीछे 
मालिएर के पिता पाकलें का शरीर छूट गया । इस झत्यु से 
माललिएर का वहुत शाक्र छुआ | जब-जब उस पर भीड़ पड़ी थी 
तब-तत्र पिता ने बड़ी उदारता से उसका धन देकर सहायता दी 
थोी। ऐसे स्नेही परमद्दितेषी सहायक की झत्यु का मेलिएर 
जैसे आद्र-हृदय का जा सन्‍्ताप हुआ उसे केवल प्रेमी जन 
ही जान सकते हैं । 


ख्त्यु 


राजकवित्व-पद-प्राप्रि के पश्चात्‌ सेोलिएर का युद्ध समाप्त 
हुआ | नाटकों क॑ प्रयोग के विरुद्ध कुछ कहने का अ्मत्र कोई 
साहस नहीं कर सकता था । पह्मत्र मोलिएर भी महाराज का 
मनेरजन करने में श्रधिक समय व्यतीत करने लगा । बहुत-से 
संगीतात्मक नाटक रचे गए। इनमें नृत्य की मात्रा अभ्रधिक 
थी। कभी-फ्रभी नाटक रचने में महाराज स्वयं मेोलिएर की 
सहायता करते थे । “ले जामों मान्यिफिक? श्रर्थात्‌ 'महाप्रेमी? 
नाम नाटक की वस्तु महाराज ने द्वी रची थी । फ्रांस देश की 
जनता में जातिभेद बहुत था | राव, ठाकुर, राजकर्मचारी तथा 
अभिजातकुलो त्पन्न पुरुष व्यापारिओं श्म्रैर नगरनिवासिओं के साथ 
मिक्षने-जुलने में अपना अपमान समभते श्े। उनको नीच 
जानते थे; उनके साथ शूद्रों जैसा बर्ताव करते थे। किसी 
मध्यम श्रेणी के पुरुष का उच्च घराने में विवाह क्मादि सम्बन्ध 
द्वोना श्रसम्भव था । जाति उल्चट्नन का भाव तत्कालीन पुरु्षो 
के विचार से भी परे था। उस काल की दशा को देखते हुए 
महाराज की यह वस्तु-रचना प्राश्चयेजनक है। इससे महा- 


ख्त्यु पत्र 
राज के हृदय की उदारता तथा दृष्टि की समता स्पष्ट है। सेना 
का एक साधारण सिपाही सेनापति राव की राजकुमारी पर 
आसक्त हा जाता है । शजन्न के आक्रमण करने पर यह सिपाद्दी 
अदुभुत पराक्रम तथा वीरता का परिचय देता है। राजकुमारी 
भी उस पर मुग्घ हो जाती हैं। दोनों का परस्पर प्रेम बढ़ता 
है। यह प्रेम जातिभेद क॑ कारण प्रकट नहीं किया जा सकता | 
प्रेमीज्नन गुप्त रीति से मिलते हैं ह्र।र गुप्त रीति से गन्धर्व-विवाह 
कर लेते हैं। जाति-अ्भिमान-कुलाभिमान के पुज्ञ मद्दाराज 
से ऐसी वस्तु का रचा जाना उनकी अदमुत सहदयता का 
सूचक है । 
फ्रांस देश में अभी तक 'आयुर्वद की बहुत उन्नति नहों 
हुई थी। जोॉंक लगाना श्रार रक्त का नश्तर-द्वारा बाहर 
लिकालना ही उस समय कं वैद्यों की संजीवनी आषधि थी । 
शरीर में रक्त दैौरा करता है---यद्द बात नहीं मानी जाती थी। 
एक श्रामीण वैद्य ने इस बात का मान लिया । दुर्भाग्य-बश बच्द 
बीमार हा गया । उसे जोंकें लगवान का कट्दा गया । उसने 
अ्स्वीकार किया । उसका शरीरपात द्वोने पर पेरिस विश्व- 
विद्यालय कं राजवंद्य ने लिखा--'“ रोग के बढ़ने पर उसने जोंके 
नहीं लगवाई । उसने कद्दा कि यद्द आपधि ते मूख्खों तथा 
दत्याकारिश्रों क॑ लिए हैं। मुझे मरना मव्ज्जूर है, पर जोंकें 
लगवाना मब्ज्जूर नहीं । वद्दध ह्मपनी वात पर दृढ़ रद्दा। मर 
गया पर जोंकें न लगवाई' । अब नरक में शैतान उसकं जोक 
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व्तगायेगा |! महाराज और मेलिएर रक्त के दौरे का स्वोकार 
करते थे । उन्होंने विज्ञान का पक्त लिया | 

एक बार रूम देश (टरकी) के सुलतान का प्रतिनिधि सुले- 
मान मुस्तफा पाशा महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ । से 
जरमेन नामी भबन में दरबार लगा। इस दरबार की शोभा 
कही नहीं जा सकती । दरबारी लोग अ्रपनी चमकीली भड़- 
कीली पाशाक में सुसज्जित बैठे थे। दरबार में एक ऊँचा 
चबूतरा बना था । इस पर चढ़ने के लिए चार सीढ़िश्माँ लगी थीं । 
लाल गुदगुदा कालीन बिछा था। चबूतरे पर चाँदी का 
सिंहासन था। उस पर महाराज विराजमान थे। उनकी 
पेशाक सुनहरी कमख्वाब की वनी थी । सिर पर द्वीरों का 
मुकुट था । गले में लाल, मे।ती, और हीरों की मालाएँ थीं । 
ऐसा प्रतीत द्वाता था माने जाज्वल्यमान ज्योति शरीर घारण 
किए बैठी है। सारा दरबार जगसग-जगमग फर रहा था। 
सबका विचार था कि यद्द चमक, यद्द भड़क, यह शोभा सुले- 
मान पाशा की आँखों में चकाचैंध पैदा कर देगी और वद्द सहम 
जायगा । सुलेमान पाशा की पोशाक और हीरे-जवाहरात 
महाराज से कुछ कम न थे। जब वद्द दरबार में आया तत्र 
उस पर तनिक भी असर न हुआ । बल्कि उसने इस पआाली- 
शान दरबार को तुच्छ दृष्टि से देखा । भाकांक्षा पुरी न द्डोने 
से महाराज को थोड़ा खेद हुआ । उन्होंने बदला लेने की 
डानी । सेलिएर को नाटक रचने की प्राज्ञा मिली । “बनिया 
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चला नवात्र की चाल? नामी नाटक रचा गया। इसमें 
गायन तथा नृत्य की मात्रा चहुत है। यह नाटक सर्वप्रिय 
बना । इसके प्रयाग में मद्दाराज ने स्वयं अभिनय किया । 
रात-दिन मद्दाराज का मनारखन करने में ही मेोलिएर का 
समयच्रीतताथा। उसे परिश्रम भी बहुत करना पड़ता था । शरद 
ऋतु में प्राय: उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाया करता था । इस बेर 
साधारण से अभ्रधिक बिगड़ा । १€ जनवरी का वह अभिनय 
करने के लिए असमथ्थे हो गया । “विदुषी स्त्री? नाम के नाटक 
का प्रयोग किया गया। प्रयाग क्या था मानो बुकते हु 
कोयलों पर तेल छिड़कना था। शान्त पड़ गया हुआ विराघ फिर 
से ज्ञाग्रत हो गया । इसी काल में मेोलिएर के एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । एक महीने के पश्चात्‌ ही यह ननन्‍्हा बच्चा स्वगगलोक 
का सिधार गया | यह दूसरा पुत्र था जा देव ने मोलिएर से 
छीना था । मेलिएर की श्रात्मा का बहुत सन्‍्ताप हुआा। 
उसकी पत्नी ता शोक से विद्वल हा गई । पत्ति आर पत्नी में कुछ 
चैमनस्य दो गया था| श्रब पुत्र की रूत्यु के शोक ने दोनें का परस्पर 
फिर मिला दिया । जब विधाता मनुष्य को दुःख देंता है तब एक 
दा बेर दुखी करके ही छेाड़ नहीं देता बल्कि चारों तरफ से दुःख 
इस प्रकार आकर घेर लेते हैं जैसे वर्षा ऋतु में काले भयह्डूर 
बादल सूर्य का । रोग के कारण मेलिएर महाराज की सेवा 
में उपस्थित न दो सका। राजा ज्ञोग किसके मित्र होते हैं ! 
मसद्दाराज़ की क्ृपा-दृष्टि सें परिवर्तन दाने लगा । लुल्लो नाम 
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का एक गायनाचाये था। उसने एक संगीतशाक्षा खोल 
रक्‍्खी थी । किसी प्रकार महाराज को प्रसन्न कर लेने से नृत्य 
और गायन विषयक सब प्रयागों का ठेका लुल्लो का मिल गया । 
मोलिएर की कम्पनी का बहुत हानि पहुँची । १६ झकक्‍्तूबर 
सन १६७२ का मालिएर की रह्णशशाला में बहुत उपद्रव मचा । 
पहले कालाहल हुआ फिर कलह । पत्थर बरसने लगे । एक 
बड़ा पत्थर मोलिएर के सिर में लगा । उसे बहुत चोट ञझआाई। 
कुछ पुरुषों ने तलवारें निकाल लीं । स्टेज रुधिर से पूर्ण रण- 
क्षेत्र वन गया । यह सब कारंवाई लुघल्ी महाशय की थी 
यह बड़ा चालबाज था । उसने मोलिएर की प्नवनति चाही । 
जो डससे बन सका उसने किया । 

इस दुःखमयी अवस्था में भी मेोलिएर बेकार नहीं था । 

उसने “वहमी रोगी? नाम का नाटक लिखा । जो नट-नटी 
श्रभी तक उसके साथी थे उनका प्रोत्साहित फर फिर प्रयाग 
की तैयारी हुई। १०, १२, १४ फरवरी सन्‌ १६७३ का 
तीन प्रयाग हुए। चौथे प्रयोग के दिन, १७ फरवरो को, 
मालिएर के शरीर पर सोज बहुत आई हुई थो। उसको 
दुःसह बेदना दा रही थो । उसने अपनी स्त्री का बुलाया 
और कहा--' मेरे जीवन में सुख ध्मार दुख की मात्रा बराबर 
रही है। मैं सन्तुष्ट रहा ! अब दैव फे विरुद्ध युद्ध करने की 
सामथ्ये मुझमें नहीं । सुख-सन्‍्तेष की पह्मब सम्भावना व्यथे 
है। इन दुःखें, कलहें और क्लेशों ने मुझ्के शक्तिह्दीन बना 
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दिया है। मैं यह्ञी उचित समभता हूँ कि कम्पनी से श्रपना 
सम्बन्ध ताड़ लूँ और शेष जीवन शान्ति के साथ व्यतीत करूँ । 
मरने से पहले मनुष्य का दुःख भोगना द्वोता है। मैं अजु- 
भव कर रहा हूँ। बस, अरब प्रन्त समय निकट हैं।” ये 
कठोर शब्द सुनकर बेचारी स्त्री रोने लगी । बह हाथ जोड़कर 
प्रथेना करने लगी कि झराज आप अभिनय न- कीजिए शझौर 
प्रयाग का बन्द कर दोजिए। इस पर मोलिएर ने उत्तर 
दिया--- प्रयोग कैसे बन्द कर दूं ! प्रयाग ही ता पचास गरीब 
मजदूरों के भाजन का सहद्दारा है । उन्हें भूखा कैसे मरने दूं! 
नहीं, खेल बन्द नहीं किया जा सकता |??? ऐसी शेाचनीय 
अवस्था में भी सोत्तिएर केवल गरोब मजदूरों की पीड़ा हरने के 
विचार से श्रमिनय करने के लिए उद्यत द्वो गया । सायदड्लाल 
क॑ चार बजे जवनिका उठी। प्रबल प्रयत्न करने पर भी मेोलि- 
एर से बैठा न गया। डसे केंपकेपी उठ आई । बहुत-से दशकों 
ने देख भी लिया। मोलिएर अभिनय में तहुत द्वी कुशल था । 
अऋट मुस्करा दिया। कई बार इस मुस्कराहट ने श्रसन्तुष्ट 
दशकों के चित्त का छुभाया था | यह मुस्कराहट कई बेर रसिक 
पुरुषों के भ्रानन्‍न्द का साधन बन चुकी थी । इसी मुस्कराहट 
ने बुके हुए हदयों में जीवन-सव्यार किया था। आज 
अन्तिम मुस्कराहट थी । खेल के भ्रन्त तक ठद्दरना मोलिएर 
के लिए कठिन था | वारों नामी मित्र का घर समीप था । 
से।लिएर वद्दी चला गया। बिस्तरे पर लेटा द्वी था कि बड़े 
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ज़ोर से खाँसी आई। कफ ने वहुत तड़. किया । दोपक 
मेंगाकर देखा ते मुँह से रुधिर निकल रहा था। देखते 
डी बारों चीख पड़ा। किसी तरद्द झाँसू न थमे । मोलिएर ने 
उसे यथाशक्ति दिल्लासा दिया। सब जगह शोर मच गया। 
दे। भिक्षुणी किसी गाँव में रद्दती थीं | वे प्रतिवर्ष भिक्षा माँगने 
पेरिस हराया करती थीं । मेलिएर उनका आशिक सहा- 
यता दिया करता था। बे पेरिस में द्वी थीं। सुनते ही 
मेालिएर के पास दौड़ी आई' झार उसकी सेबा-शुश्नषा में 
ल्‍्लग गई । इसाइश्रों में यद्दध रिवाज है कि मत्यु से पहले 
पादरी लोग रोगी के पास पश्राते हैं। मरणासन्न व्यक्ति उन्हें 
अपने पापों की कथा सुनाता है। पादरी लेग परमात्मा से 
प्राथेना करते हैं। उसे ईसा पर विश्वास करने की प्रेरणा 
करते हैं और उसे ईसा के हाथ सौंप देते हैं। यह्द संस्कार 
म॒त्यु से पहले किया जाता है मकर इसका करना आवश्यक है। 
इसी संस्करार के लिए मेोलिएर ने पादरी को बुलाने*क लिए 
कटा | लॉफा नामी पादरी समीप रहता था। उसने जवाब 
दे दिया । लेचे नामी दूसरे पादरी को बुलाया गया ते वद्द 
भी न आभाया। एक तीसरे पादरी फे घर पहुँचे। उसने 
आ्राना स्वीकार कर लिया । रात का समय था। वहद्द भ्राराम 
से घर में लेटा हुआ था । धीरे-धीरे कपड़े पद्दनकर वह जब 
मेलिएर फे पास प्रहुँचा तब उसकी प्ात्मा इस संसार को 
छोड़ चुकी थी । पादरी की प्रतीक्षा करते हुए भिक्षुणिभों की 
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गाद सें मेललिएर ने शरीर छोड़ा। महाराज का ख़बर 
पहुँचाई गई। कहते हैं , मद्दाराज का वहुत शोक हुआ । 
मेलिएर की पत्नो के दुखां का पह्मभी अन्त नहीं हुआ 
था । ईसाई ल्लोग शब को प्राय: गिरजाघर के श्रांगन में 
गाड़ते हैं। गिरजाघर की भूमि पुण्यभूमि समभ्ती जाती है। 
उनका विश्वास है कि इस पुण्यभूमि सें शव को गाड़ने से सझत्त 
व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में जाती है। कारण यह कि गिरजा- 
घर क्री भूमि में गाड़े जाने से ईसा देख लेता दै कि यह मनुष्य 
ईसाई है प्मैर कट उसे स्वर्ग मेज देता है । मेलिएर को पत्नो 
ने अपने पति के शव का गिरजाघर की पुण्यभूमि में गड़वाना 
चाहा किन्तु गिरजाघर के पादरी ने श्राज्ञा न दी। सन्‌ 
१६५४४ ईसवी में फ्रांस देश के ईखाइओं का धर्मशास्त्र वना था । 
उसमें लिखा था---“घर्म से पतित, धर्मसंस्धा से बचद्दिष्कृत, वेश्या, 
बहुत ब्याज्ञ लेनेवाले, मन्त्र-जन्त्र करनेवाले जादूगर, प्रहसन 
इत्यादि के झभिनय करनेवाले नट-नटिओ्रों तथा झ्मन्य छुच्चे चद- 
साशों का संस्कार न किया जाय ॥...... काफरों, यंहूदिश्रे|, 
नास्तिकों , -चारवाकों , धर्म तथा संघ से पतित पुरुषों , मर 
अपने पा़्ों का बिना बतलाए प्राण तजनेवालों का गिरजाघर 
की पुण्यभूमि में 'न॒ गाड़ा जाय ।?? इस नियम के झनुसार 
'पादंरी ने' मेलिएर के शव का गिरजाघर की ' भूमि में दफन 
करने (से इनक़ार कर दिया । घास्तव में पादरी लोग '(घूतै ध्रथवा 
तारत्यूफः नामी नाटक ख़िखने के . कारण मेलिएर के क्र 


डर मेालिएर 


शत्र बन गये थे । उनका बदला लेने का यह भचक्षछा अवसर 
मिला । तीन दिन तक शत्र घर में रक्खा रहा। प्न्त में 
मेाल्निएर की पत्नी महाराज की शरण में गई । उसने करुणापुर्ण 
शब्दों में बड़ो नम्नता से विन्‍्ती की । महाराज ने कहा--' यह 
धर्म का विषय है, तुम पेरिस के राजपादरी फे पास जाओ |”! 
अ्रपनी प्राथेना का निष्फल समझकर उसे कुछ क्रोध भरा 
गया । उसने कद्दा--“ “महाराज, यदि मेरे पति ने नाटक 
आदि लिखकर प्गरैर अभिनय करके पाप कर्म किया है तेः 
आपने उसे पापी बनने के लिए न केक्‍ल उत्साद्धित द्वी 
किया है किन्तु सद्दायता भी दी है।”? महाराज ने उस 
समय तो कुछ न कद्दा किन्तु गिरजाघर के पादरी का बुला- 
ऋर पूछा कि मेलिएर के शव का गाड़ने के विरुद्ध 'ाज्ञा 
दने का क्‍या कारण है.? उसने उत्तर दिया--“'गिरजाघर की 
पवित्र भूमि में नट-नटिश्लों का गाड़ने क्री धमेशाख्रकी प्माज्ञा 
नहीं है ।” महाराज ने पूछा--'“कितनी गद्दराई तक भूमि 


पवित्र है ?” उत्तर सिला--“चार फुट तक |? महाराजने 
कद्दा-- “भ्रच्छा , ते सेलिएर के शव को छ: फुट नीचे दबा 
दे। ।” धम्य का विषय था। महाराज ने खुख़मखुल्ा दखल 


देना उचित न समझा । यहद्द मामला राजपुरोहित के दाथ 
में सौंपा गया। बहुत वाद-विवाद के पश्चात यह निम्चय 
हुआ (१) शव का रात के समय गाड़ा जाय, (२) केवल 
देश! पादरी शव के साथ जायें, (३) शव का  गिरजाघर में न 


मृत्यु: ३ 
दिखलाया जाय , (४) कोई विशेष सम्मान अथवा घार्मिक 
संस्कार न किया जाय । मेालिएर को धमेपत्नी का बहुत ही 
दुःख हुआ । उसने चिह्लाकर कद्ा---' 'शाक् ' मालिएर जैसे 
अ्रपूृत्रं नाटककार, सहाकवि के शव के साथ ऐसा दुव्यवद्दार ! 
यदि मालिएर जैसा प्रतिभाशाली कवि यूनान देश में जन्म लेता 
से उसकी स्मृति में मन्दिर बनते । देवताओं के समान 
उसकी पूजा द्वोती ।?? इन सब बातों से नगर में बहुत चर्चा हो 
गई थी। तीसरे दिन सायंकाल के समय लगभग ५४, ६ 
इजार स्त्री-पुरुष सेलिएर के घर के सामने इकट्ठा दे गए । 
उनकी चेष्टाएं विरेधिओ्रें की सी प्रतीत द्वाती थीं। मोलिएर 
की पत्नी सारे डर के कापने लगी। उसे शंका हुई कि 
ये ल्लोग शत्र का घर से न ले जाने देंग । भय और शोक 
से विद्धल, किड्डूतंव्यता-विमूढ़ सुन्दरी युवती, विधवा कं वेश 
में, एक्रत्नित जनता के सामने _माई । उसे देखकर कुछ लागो 
को दग्ा अर गई । विधवा ने भी थैली का मुंह खेलकर रुपयों 
की वैदछ्धार कर दी । २, ३ इज़ार रुपया ख़र्च करने से जनता 
शान्त हुई । उस समय जनता से मेोलिएर की शआत्मा कं 
लिए प्राथेना करने के कद्दा गया । सारे स्त्री-पुरुर्षो न मिल- 
कर सच्चे हृदय से, आठ स्वर से, प्राथेना की । - इस प्राथना 
से बेचारी विधता का थैये प्राप्त हुआ । उसी रात का मेोलिएर 
का शाव गिरजाघर में गाड़ा गया। काई संस्कार नहीं 
हुआ । चुपचाप रात की नि:स्तव्य नीरवता में, केवल मेम- 


र्ड्छ मेलिएर 


बत्तिश्रों के प्रकाश में, इस जगदुविख्यात मद्दाकवि को, प्रथिकी 
माता की गोद रूपी श्रन्तिस शय्या में लिटाया गया । 

सेोलिएर दा लाख रुपया छाड़कर मरा । बहुमूल्य 
सामान अलग था। यह सब सम्पत्ति उसकी विधवा स््रो 
को मिली । 

मेोलिएर के नाटक, प्रहसन, काव्य, तथा दस्तलिखित 
पुस्तकें--सब उसके सुहद्‌ ला प्रांज का सौंपे गए.। सन्‌ १६८२ 
में प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ । किन्तु शोक से कहना 
पड़ता है कि मेलिएर के सब पत्र नष्ट द्वो गए । 

सेलिएर की मत्यु के पश्चात्‌ कम्पनी की अवस्था बहुत 
बिगड़ गई। मेलिएर सूत्रधार था। अभिनय का अध्यक्ष 
था। श्रेष्ठ नट था। महाक्विथा। उत्तम नाटककार था। 
उसी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कम्पनी मद्दाराज की 
कृपापात्र बनी थी । उसकी झत्यु से माने कम्पनी का सूख्ये 
अस्त हे। गया । चारों तरफ से बाघाएँ भयडडूर श्वापदों की 
तरह मुँह फैलाकर कम्पनी के खाने के लिए दैौड़ने लगीं । 
कोई मार्ग दृष्टिगेोचर न द्वाता था। अझमावस की काली रात 
के समान भविष्य भयानक प्रतीत द्वाता था। संसाररूपी 
समुद्र की उत्तुंग तरंगां में फेंसी हुई नैका का कर्णघार हझपनी 
अन्तिम शय्या पर से। चुका था । ड्वबते बेड़े का काई सद्दायक 
नथा। पग-पग पर ठाकर लगती थी। न कोई सद्दाराथा, 
न गति थी ।  सगठ॒ष्णा के समान सिद्धि दूर-दूर भागने ज्गी। 


ख्त्यु रद 
ता भी कम्पनी के सभासद इताश नहीं हुए। उन्होंने घैये 
का हाथ से नहीं जाने दिया । उन्होंने अतुल साइस से पृवे- 
बत्‌ प्रयोग जारी रखने का निम्धय किया | थेाड़ा ही समय 
हुप्मा था कि कम्पनी पर एक घार विपत्ति श्लाई | कम्पनी के 
चार श्रेष्ठ नट, जिनमें बारें शोकान्त नाटक के अभिनय में 
अद्वितीय था, कम्पनी का छोड़कर विपक्षिओं में जा मिले । 
यह वज्ञाघात झभी अच्छा नहीं हुआ था कि कम्पनी पर एक 
मर्मसेदी प्रहार हुआ । लुखो अब मद्दाराज का झ्रभीष्ट बन 
चुका था। उसने बहुत सेवा की । भद्दाराज ने प्रसन्न देकर 
कम्पनी की रंगशाला उसी का दे दी । यद्द रंगशाला झबर 
संगीतशाला बन गई। पत्ति के मरने पर, घर के बाहर 
निकाले जाने पर, जे हाल एक विधवा निराश्रय स्त्री का दाता 
है बच्ची इस अनाथ कम्पनी का हुआ । मेलिएर के परम- 
स्‍्नेंही सुहृदू लापग्रांज को ऐसी शेचनीय अवस्था में सून्नधार 
बनाया गया । उसके सम्मुख दे वड़े कठिन काम घथे--(१) रहू- 
शाल्ता की प्राप्ति, (२) झमिनयकारी नटों का उपाजेन । गेरेगा 
नाम की वीथी में एक नई शाला बनी थी । यह सुन्दर आर 
सजावटदार थी । इस पर देा-तीन कम्पनिश्रें की दृष्टि थी । 
ला प्रांज ने रात-दिन के परिश्रम से इस शाला को मेल ले 
लिया । १००००) रु० ते मेोलिएर कौ पत्नो ने दिया। 
८०००) रु० की, प्रति प्रयोग ५०) रू० की, किश्त देना स्वीकार 
किया । क्रमशः यह ऋण चुका दिया गया। 


3 मालिएर 


अब नटें का उपाजन रह गया था। मारे नाम की एक 
कम्पनी थी । उसकी पश्रवस्था भी झच्छो न थी। महाराज 
की श्राज्ञा से यह कम्पनी बन्द कर दी गई। इस कम्पनी के 
नट और नटी ला प्रांज के सहकारी बन गए। श्रागन्तुकों में 
एक कुमारी गय्यो थो । इसे खज्ानची बनाया गया। इस 
कुमारी ने कम्पनी का वहुतसा रुपया खा लिया। बिल्कुल 
पता ही न लगा। मरते समय वह प्मपना सारा धन कम्पनी 
का दान कर गई। साथ ही बतला दिया कि यद्द सम्पत्ति 
फम्पनी की हो दै। नए नट-नटी झ्मभिनय में विशेष निपुण न 
थे। खेलने क॑ लिए कम्पनी के पास नए नाटक भी न थे । 
मेलिएर के नाटक ही उनके पास थे। खेल ता हुआ पर 
मेललिएर के बिना कुछ सिद्धि न हुई। धन भी बहुत कम प्राप्त 
हुआ । इससे नट-नटिओं में परस्पर कलह-विराध द्वोौना 
भारम्भ हा गया। ला प्रांज ने एक चाल चली। राजिमें। 
नाम फे एक प्रसिद्ध चतुर झलौर कुशल नट को शह्मपना साथो 
बना लिया । इसके पाने से कम्पनी के शुभ दिन फिर लौट 
झाए। पर इस कम्पनी फे ऊपर शनैश्चर की दृष्टि थो। 
राजिमो की ध्रचानक और प्काल-मृत्यु हे गई। मरने से 
पूर्व बह पादरी लोगों को झपने पापों की रामकहानी न 
सुना सका | _ उसके शव की वही वशा हुई जो मेोलिएर 
की हुई थो। कहते हैं, रोजिमें। मदिरा बहुत पीता था । 
उसकी मृत्यु पर मदिरा बेचनेवाले कलाल ने रोते-रोते 


स्त्यु रू 
कहा--द्वाय मेरी आठ सै रुपये साल की आमदनी चैापट 
है। गई । 

मारे कम्पनी से आए हुए नटां में एक गेरि देस्थिश नाम 
का नट था। उसकी प्रौढ़ युवावस्था थी। व्यड्भ-बार्तालाप 
में बड्द बहुत कुशल था। उसकी चतुर चुटकील्ली चक्तिआँ 
वेढव चुभती थीं। वह दर्शनीय भी था । मेलिएर को पत्नो 
उस पर मुग्ध हो गई। सन्‌ १६७७ में, मेलिएर को खत्यु 
क॑ चार वर्ष पश्चात्‌, मेलिएर क्री पत्नो ने इस नट से पुनविवाद 
कर लिया । है 

लाग्रांज क॑ गप्रथक परिश्रम करने पर भी कम्पनी की 
श्रवस्था वहुत न खुघरी । वूरग्योन की कम्पनी मेलिएर क॑ 
जीवनकाल कं प्मारम्भ से हो उसका विरेघ करती आई थी । 
अब उसकी दशा बहुत अच्छी थी । विशेष कर मेलिएर के 
सहकारी मित्र बारें के मिल जाने से उस कम्पनी को श्रपृर्व 
साभ हुआ था । बह्द कम्पनी ते रात-दिन उन्नति करने छगी । 
इधर मे।लिएर क्री कम्पनी की दशा दीन द्वाती गई | अब महा- 
राज ने उन दोनों फम्पनिओ्रां के सिल्लाकर एक कम्पनी बनाने का 
विचार प्रकट किया । १८ अगस्त सन्‌ १६८० का महाराज 
की श्राक्षा से ये दानों विराधी परस्पर मिल गए। नई कम्पनी 
का नाम “कोमेदी फ्रांसेज” प्मर्थात्‌ फ्रांस देश के खुखान्त 
नाटकों का प्रयाग करनेवाली मण्डली? रक्खा गया। यह 
कम्पनी धह्रव तक पेरिस नगर में कायम है। इसकी रह्जुशाम्ग 


र्द््प मेलिएर 


क्या है खरगभूमि का एक खण्ड है। इसके प्रयाग बड़ी उच्च 
श्रेणी के होते हैं; बहुमान की दृष्टि से देखे जाते हैं। किसी 
नाटककार के नाटक का यहाँ प्रयोग होना ह्वी उसे प्राचीन 
जगद्विख्यात महाकविश्रों की सभा में उच्च प्रासन पर बिठ- 
लाने के लिए पर्य्याप्त है। यह शाल्ला क्या है प्रयोग, झममि- 
नय शक्रौर कलाकाशल का मन्दिर है। सर्वश्रेष्ठ नट प्रौर 
नदिश्राँ इसके पुजारी हैं। प्भी तक बे मेलिएर के बड़े भक्त 
हैं। उसे गुरु सम जानते हैं। उसके नाटकों का बड़े चाव 
से प्रयाग करते हैं। यही क्यों, 'कामेदी फ्रांसेअ!ः की जगत्‌- 
प्रसिद्धि का एक कारण यदह्ट भी कहा जा सकता है कि इ 
नींव में मेलिएर का नाम झह्वित है । 


र 


हे 45 कै हि 
३३ 8६6 हि 
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मालिएर के नाटक ओर काव्य 


मेतलिएर ने ३७ रूपक शअऔर ७ फुटकर काव्य लिखे हैं । 
इतनी संख्या के नाटकों और काव्यों के संज्षिप्त वन से भी 
विस्तार बहुत द्वो जायगा । इसलिए यहाँ उनका दिग्दशन दी 
कराया जाता हैं। नाटकों को सूची नीचे दी जाती है । 

( १ ) 'रसिक डाक्रः--यद्द एक प्रहसन है जा मेलिएर 
ने अपनी युवा अवस्था में लिस्वा था | 

( २ ) तीन प्रतिस्पर्धी डाकुरः--ब्रद् भी यावन कास्त का 
लिखा हुआ एक प्रद्धसन है । 

( ३ ) पाठशाला का भ्रध्यापकः'--एक प्रहसन है। ये 
तीनों श्रप्रकाशित हैं। मेलिएर ने सयं,इनको प्रकाशित करना 
छचित नहीं समझता | 

( ४ ) चार डाक्रः--१६ दृश्यों का एक प्रहसन । 

( ५ ) 'बारबूइए की ईर्षाः--१३ दृश्यों का एक छोटा 


' प्रहसन । इन देनों के भिन्न-भिन्न संस्करण मिलते हैं । 


( ६ ) “शअ्रदक्त प्रमादी अथवा कपट उद्योगः--यद्द एक पाँच 
अ्रड्लोंवाला सुखान्त नाटक है । पेरिस में इसका प्रथम प्रयोग 


१५०० मालिएर 


३ दिसम्बर सन १६४५८ में हुआ था। यदह्द निकालस बार- 
बिएरि रचित “ल्लांवतितेा ( ।.'[08५४02८५४(० ) के झ्माधार पर 
लिखा गया था | 

( ५ ) 'कामुकजन-कलह?--पाँच अड्डों में खुखान्त नाटक 
है। यह पेरिस में दिसम्बर सन्‌ १६४८ को पहली बार 
खेला गया। कवि निकालस सेशी द्वारा रचित लॉँतरेंस 
(, ]॥।07०४४०-) कं आधार पर लिखा गया। 


(८ ) 'हास्ययेग्या श्रद्ध तप्रिया युवतिश्रां!-- एक अड्ड में 
व्यायाेग । १८ नवम्बर सन १६५७ को पेरिस में इसका 
पहला प्रयोग हुआ्लआा। इसकी वस्तुरचना मेलिएर ने स्वयं 
प्रथन की थी । यह उसके प्रखर निरीक्षण का परिणास था । 
समाज की कुरीतिश्रों पर मेलिएर का यह प्रथम प्रद्दार था; 
उसकी सूक्ष्म मति का दघोतक था । 


( 5 ) 'सनारल अथवा काल्पनिक जारिणी पतिः--इताली 
देश के एक सुखान्त नाटक के श्राधार पर लिखा गया। 
र८ मई सन्‌ १६६० को इसका पद्दला प्रयाग हुआ । यह 
एक रसिक्र महाशय का ऐसा मन भाया कि उसने प्रतिदिन 
थियेटर जाकर सावधानी से , सुनकर श्रादि से प्मन्त तक 
सारा नाटफ कण्ठस्थ कर लिया। उसी ने इसको छपवा 
दिया। छपा हुमा नाटक मेलिएर का समर्पित किया 
गया था | हैं 


मेालिएर क॑ नाटक और काव्य १०१ 


( १० ) नावार देश का राब गारसी अथवा प्रेमशड्राशोल 
राजकुमारः--पाँच श्रड्ढों में वीर रस प्रधान नाटक । इसका 
पहला प्रयाग ४ फरवरी सन १६६१ में हुआ | इताली देश 
क कवि सिकानिनि प्रणीोत एक नाटक के आधार पर लिखा 
गया । मूल का नाम हैं ' .6 (७७७४७ छपरा १८। 
क्जंक्टाफ़ुए. दरिएवंेंटक, 

( ११ ) 'पति-मतः--तीन झ्ड्रोंबाला नाटक । २४ जून 
सन १६६९१ का इसका प्रथम प्रयाग हुआ । यह महाराज 
खूई के भाई के चरणकमलों में समर्पित किया गया है । 

( १२ ) 'असनन्‍्तुष्ट रुष्ट-तीन झड़डों में संगीत-मिश्रित नाटक । 
४ सवम्बर सन्‌ १६६१ को इसका प्रथम प्रयाग हुआ । इसकी 
इननी प्रसिद्धि हुई और देखने के त्तिए जनता इतनी उत्सुक हुई कि 
४४ दिन तक लगातार प्रति सन्ध्या इसी का प्रयाग करना पड़ा । 
पहले प्रयाग के पश्चात्‌ महाराज लुई ने श्रपने एक मगया- 
श्रासक्त राव सेइकार्ट का दिखता कर मेलिएर से कद्ा-- 
“तुम इन्हें भूल गए? । मेोलिएर ने सहाराज का श्राशय सम 
लिया ।  'ग्राठ दिन के परिश्रम के पश्चात्‌ जब प्रयाग हुश्रा 
तब महाराज बहुत प्रसन्न हुए क्‍्यांकि मेलिएर ने एक जड्जल 
का दृश्य बढ़ा दिया था और व्याध पात्र में मझूगयासक्त राव 
की पुरी तस्वीर खींची गई थी । 

( १३ ) 'पत्नी-सतः--पाँच श्रक्कों में सुखान्त नाटक । 
२७ दिसम्बर सन २६६२ का इसका प्रथम्र प्रयोग हुझा । 
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यह मद्दाराज लुईफे भाई की पत्नो को समर्पित किया गया 
है। मद्दाराज लुई की भावी ( भावज) श्रंगरेज़ों के राजवंश 
की कुमारी थीं। इस नाटक को *पति-मत? का उत्तर भाग 
समभना चाहिए। 

( १४ ) 'पत्नो-मत की समालाचना?--एक अ्रड्टू में 
व्यायाग । इसका प्रथम प्रयोग १ जून सन्‌ १६६३ में हुआ । 
यह महाराज लुई को माता का समर्पित किया गया है। 
'पत्नी-मत? क॑ खण्डन का यह प्रवल उत्तर था । 

( १५ ) “व्यरसाई का पृर्व-अचिन्तित प्रयत्न-रचित नाटक! 
यह एक ही अट्टू में है। प्रथम प्रयाग, महाराज की उप- 
स्थिति में, व्यरसाई नाम राजभवन में अक्तत्रर सन्‌ १६६३ में 
हुआ | यह पेरिस में ४ नवम्बर का खेला गया | 


( १६ ) “बलात्कार से विवाह'--एक अड्डत्मक प्रहसन | 
इस नाटक की वस्तु कल्पित नहीं है। यह महाराज लुई के 
एक राव की जीवन-घटना के झाधार पर रचा गया। 


( १७ ) 'एलीद की राजकुमारी?--संगीत नृत्य से मिश्रित _ 
पाँच पअड्टों का प्रकरण । यह स्पेन देश के कवि श्रगास्तिनो 
मेरिटा( ॥8०७४४॥॥० 3[07९४०) रचित 9] त6छतेशा/ 6णा ९ 
पेलुतला नामी नाटक फे आधार पर लिखा गयाथधा'। ८ 
मई सन १६६४ को व्यरसाई में , मद्देत्सव के अवसर पर , 
महाराज की उपस्थिति में इसका प्रथम प्रयोग हुआ।  * 


मेलिएर के नाटक शऔर काव्य १०३ 


( १८ ) “माया द्वीप के भाग?--७ मई सन्‌ १६६४ को 
व्यरसाई राजभवन में इसका पहल्ता प्रयोग हुआ । इसका 
अ्रभिप्राय कंबल्त महाराज का मनारंजन करना था। इसमे 
नृत्य, संगीत, गायन द्वारा प्रश्नात्तर, श्रप्नमि-क्रीड़ा इत्यादि 
की मात्रा अश्रधिक थी | 

( १< ) 'डान जुश्नान पश्रथवा पाषाण मूर्ति का प्रोति- 
भेजः--पाँच झाड्डः में शोकान्त नाटक । १५ फरवरी 
सन्‌ १६६५ का इसका प्रथम प्रयाग हुआ । इस नाटक की 
वस्तुकथा स्पेन देश में चिरकाल्त से प्रसिद्ध थी । स्पेन देश ऋ 
एक कवि ने इस कथा का एक अपू्व मद्दाकाज्य में परि- 
वतित फर दिया था। इसी कथा फे श्राधार पर गेत्रियल 
तेलेज ने,( (५७)0)770) '०]।०४ ) जिसका कृत्रिम नाम तिरसा दे 
सेलिना ( 7375० 4८ 3[०॥78 ) था, सन्‌ १६२० में स्पेनी 
भाषा सें एक नाटक लिखा था । इसका नाम था १)) छप्ाफछ- 
(०5४ १० 5०५४])8 । इस नाटक का मोलिएर ने ह्मनुकरण 
किया । इसी कथा के आधार पर इताली भाषा में दे नाटक 
लिखे राए थे । इनमें से एक का प्रयाग पेरिस में हो चुका 
था और लोकप्रिय था । इन इताली नाटकों के आझाधार पर 
मे।लिएर से पद्दले दा फ्रांसीसी नाटक भी लिखे जा चुक॑ थे । 
मेलिएर के पीछे दा अन्य नाटक भी लिखे गए। एक की 
रचना सेलिएर के समकालीन टोमस कोरनेई कविन की 
थी। कई शताब्दिश्लाँ बीत जाने पर भी यद्द कथा यारुप क॑ 


१०७ मालिएर 
स्त्री -पुरुषां क लिए विशेष कर रोचक है। समय-समय पर 
इस कथा के आधार पर लेख, श्रारू्यायिक्रा, नाटक, काव्य 
इत्यादि लिखे जाते रहे दें। प्रसिद्ध गानाचार्य माजार 
( ५॥०2०५0॥ ) ले इसका परिवर्तन गीतों में कर दिया। दा 
पा ( ।)५ ९.४ ) ने इस विषय पर लेखनी उठाई। अंग- 
रज़ो भाषा के महाक्वि लाड वाएरन ने उत्तम काउ्य को 
रचना कौ । पाधघुनिक लेखकों में म्युस्से ( 3,७७० ) और 
बरनाड्ड शा का उल्लेख करना पर्याप्त होगा । 

कथा इस प्रकार है--डेन जुश्रान स्पेन देश के एक 
घनाढ्य पराक्रमी राव का कुशाप्रबुद्धि, दशनीय युवा पुत्र है । 
उसे न परान्त का भय हे न प्रत्यक्ष फा । धर्म, न्याय, राज- 
दण्ड, लेाकनिन्दा, नरक्त इत्यादि का उस पर तनिक्र भी 
असर नहों देोता। वह निर्ेर्याद, अ्रष्टचरित्र, दुराचारी, 
परस्रोसेवी, लम्पट है। वह्द रात दिन विषय-सोगों में लिप्त 
रद्दता है। धन, यौवन, प्रभुता, नैसगिक चतुराई और 
सुन्दरता क॑ कारण वह्द मुग्ध स्वभाव, सरल हृदय, रूपवती 
अविवाद्धित युत्रतिओं का उनके घरों से भगा ले जाता शझलर 
उनके माथे पर ऋलटड्टम!ू का टीका लगा कर उन्हें त्याग देता । 
स्पेन क्री राजधानी के धर्मे-विहार में भिक्षुयी विदुषी स्त्रिओ्ों 
का एक कन्या गुरुकुल था। वहाँ उच्च घरानां की कन्याएंँ 
शिक्षा पाया करती थीं। स्पेन के एक बड़े ठाकुर की बेटी 
भी वहाँ पढ़ती थी । बह रूप-ल्लावण्य की राशि थी । उसे - 
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डान जुझान भगा ले गया । तब उसक पिता और भाई डोन 
जुआन का मारने आए । डोान जुआन ने कन्या क॑ पिता 
का ता बध कर दिया किन्तु भाई का जीता छोड़ दिया। 
इसी प्रकार उसने अगणित दुराचार किए । एक दिन उद्यान 
में सैर करते समय उसने एक पाषाण की बनी प्रतिमा देखी । 
पाषाण प्रतिमा का द्वाथ श्रपने हाथ में लेकर डान जुप्ान ने 
उसका भोजन का निमन्त्रण दिया। श्रगले दिन ठोक 
भाजन के समय वह पाषाण-प्रतिमा डान जुश्रान क॑ घर 
आई । इसका डान जुश्मान के पत्थर-हृदय पर कुछ भी 
प्रभाव न पड़ा। वद्द हँसता रद्दा। प्रतिमा ने उसका हाथ 
पकड़ कर एक तीजत्र दृष्टि डाली । बिजली का तरल धारा- 
प्रवाह उसके ऊपर गिरा । क्षण भर में डान जुश्रान भस्मी- 
भूत दो गया । उसको भस्म के कणा वायु में बिखर गए । 

( २० ) कामुक डाक्रः--तीन अ्झ्ढों में ऋ्ृत्य-संगीत- 
मिश्रित प्रदसन। १५ सितम्बर सन्‌ १६६४ का व्यरसाई 
राजभवन में इसका प्रथम प्रयाग हुच्मा । 

(२१ ) मनुष्य द्वेपी--पाँच श्रक्लों में शोकपुर्ण सुखान्त 
लाटक । इसका प्रथम श्रयाग ४ जून सन्‌ १६६६ को हुआा। 

( २२ ) “बल्लात्कार से वैद्य--तीन प्रड्डेें में प्रद्सन । 
६ अ्रगस्त सन्‌ १६६६ का इसका प्रथम प्रयाग हुझ्मा । 

( २३ ) 'मेलिसत?--वीर और शान्त-रस-मिश्रित प्रक- 
रण । २ दिसम्बर सन्‌ १६६६६ का इसका प्रथम प्रयोग छुआा।॥ 


ही 
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( २४ ) “गापकाज्य प्रहसन?! ( 00०्रांठ जता) 
2००७ ) । इसक संगीत की रचना लुल्लो ने की थी। मद्दोत्सव 
के अ्रवसर पर यह नृत्य का एक प्रासांगिक दृश्य था। 

( २५ ) 'सिसली निवासी पअथवा प्रेमी चित्रकार'!---एक 
अ्रड्डू में व्यायोग । १० जून सन्‌ १६६७ को महाराज के 
राजभवन में इसका पहला प्रयोग हुआ । यह भी नृत्य का 
एक प्रासांगिक दृश्य था। इसमें महाराज लुईने स्वयं 
अभिनय किया था । 

( २६ ) “धूत॑ अ्रथवा तारत्यूफ'--पाँच अड्डजों में सुखान्त 
नाटक । १२ मई सन्‌ १६६४ का कवल इसके पद्दले तीन 
अड्डों का प्रयोग किया गया था। ५ मई सन्‌ १६६७ को पूरे 
पाँचों अड्डू खेले गए । प्रथम प्रयाग के पश्चात्‌ इसका खेल 
सरकार ने वनन्‍द करा दिया । इसका दूसरा प्रयाग ५ फबेरी 
सन्‌ १६६७ का हुप्ला और ४३ दिन तक लगातार होता रहा। 
कुछ समालोचकों की दृष्टि में यह मोलिएर क्री सर्वोल्कृष्ट 
रचना है । 

( २७ ) 'ऐम्फित्रियां?--तीन भझ्ढों में प्रकरण। १३ 
जनवरी सन्‌ १६६८ को इसका प्रथम प्रयोग हुझा । यह 
क्लौत (7?]00(०) के नाटक के आधार पर लिखा गया है। 

२८ ) ' कंजूस ?--पाँच श्रड्ों में खुखान्त नाटक । 
इसका प्रथम प्रयोग € सितस्वर सन्‌ १६६८ को हुझ्मा। इसका 
आधार भी ज्ञौत का नाटक .'.0 पोणोछापंक है। 
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( २< ) “जोाज दण्डी शक्रथत्रा छलित पति '--तोन अड्डों 
में खुखान्त नाटक । १८ जुलाई सन्‌ १६६८ का व्यरसाइ 
राजभवन में इसका प्रथम प्रयोग हुआ । इसको वस्तुकथा का 
श्राधार ब्योसासिया (80०८५४८०) की दे भश्राख्यायिकाए हैं। 

( ३० ) “श्रीमान पूरकान्याकः --तीन अड्डों में त्त्य-मिर्रित 
प्रकरण । सितम्बर सन १६६८ का महाराज के राजभवन 
शाम्बार में इसका प्रथम प्रयोग हुआ । 

( ३१ ) “दउदारह्दय कामुकजन?--पाँच अश्रट्टों मे नृत्य 
मिश्रित प्रकरण । फरवरी सन्‌ १६७० में इसका प्रथम प्रयाग 
महाराज की उपस्थिति में हुआ । इसकी बस्तु स्वयं महाराज 
ने मालिएर का चतलाई थी। संगीत-रचना लुघ्लो को है | 

( ३२ ) “बनिया चला नवाब की चाल?--पाँच अड्डों में 
संगीत-नृत्य-मिश्रित सुखान्तक नाटक | 2१४ शअ्रक्तूबर सन्‌ 
2१६७० में इसका प्रथम प्रयाग महाराज के राजभवन शाम्बार 
में हुआ | 

( ३३ ) '95४८॥८? >-नृवत्य-संगीत-मिश्रित शोकान्त 
नाटक । जनवरी सन १६७१ में इसका प्रथम प्रयाग हुआ । 
3८ दिन तक लगातार दछ्ोता रह्दा। इसकी कथा ला फॉतेन 
( ,0 ॥१०॥४४9॥० ) की एक झह्ारूयायिका के कारण प्रसिद्ध हो 
चुकी थी । पदइला अड्डू, दूसरे आर तीसरे प््ों क॑ प्रथम 
दृश्य की रचना मेोलिएर को हैं, वाकी फारनेई का वनाया 
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हुआ है । संगीत-रचना लुछी की दै। यह नाटक इन तीनों 


श्नप सेलिएर 
ऋविश्यों के युगपत्‌ यत्न का परिणाम है । इसका इन तीना 
का सम्सिन्तित घन समभभना चाहिए। 

( ३४ ) 'स्कापां को शठता?--तीन अड्डों में एक प्रहसन | 
२४७ मई सन्‌ १६७९१ का इसका प्रथम प्रयाग हुआ । यह 


तेरन्स ('€/९॥८०) के ??॥6ग४0०/ के आधार पर लिखा गया 


दै। रोट | ((0१७७॥७) के नाटक ॥,0 ४००७७ और सिरानो दे 
बरजराक(( ५४७७ पैर छर"८६०५८ ) द्वारा लिखित ?/0470४ 
"२60४ से भी कुछ सहायता ली गई है। 

( ३५ ) 'एम्कारबनास की रानी?--महाराज लुई के महो- 
त्सब के लिए रचा गया। दिसम्बर सन १६७९१ में मद्दाराज 
के राजभवन सेंजरमैन में इसका प्रथम प्रयाग हुश्मा । 


( ३६ ) विदुषो स्रीः--पाँच अड्डों में सुखान्त नाटक । 
११ मार्च सन १६७२ को इसका प्रथम प्रयाग हुआ । इसमें 
उस समय के विद्या-अवलेप से दुविदग्ध, अ्रभिमानी, अपने 
आपका पण्डित तथा सभ्य माननेवाले सत्रो-पुरुषां क पाण्डित्य 
तथा पापलीलाझों का ममेस्पर्शी अविष्करण है। 


( ३७ ) “काल्पनिक रोगी?--तौन झड्डों में नृत्य-मिश्रित 
प्रकरण । २५० फरवरी सन्‌ १६७३ का इसका प्रथम प्रयोग 
हुआ । इसका आधार इताली भाषा का नाटक _१7]००ाईए७ 
[०१८०७ ४००४८ दै। नायिका बेलीन का पात्र 'शेगी 
पति? नासी नाटक से लिया गया है। इसमें अभिनय करते- 


मे।ललिएर के नाटक श्र काव्य श्८्रू 


करते द्वी मालिएर ने प्राण तजे हैं। उसको मृत्यु के पश्चात्‌ 
इस प्रकरण का एक प्रयाग मद्दाराज़ ने १€ जुलाई सन १६७४७ 
का राजभवन में करायाथा। 


काव्य 


( १२ ) 'श्री मदह्दाराज का घन्यवाद?--राज्य को ओ्रोर स 
सालिएर का वेतन मिलने के अवसर पर सन्‌ १६६३ में यह 
काव्य लिखा गया। इसमें महाराज का खूब धन्यवाद 
किया गया है । 

( २ ) फुटकर दोहे प्रार चैपाइश्ाँ । 

( ३ ) नातरदाम गिरजाघर के दान-पत्र के साथ लगाने 
क॑ लिए यह्द दान-प्रशस्ति लिखी गई थी । 

( ४ ) सायंकाल के समय समस्यापुति क॑ अवसर पर 
छन्‍्द वनाए गए । 

( ५ ) फ्रांश क्रोन्ते की विजय के अवसर प्र महाराज क॑ 
प्रति एक प्रशास्ति । £ 

( ६ ) मेलिएर ने अपने ज्येप्ठ पुत्रकी सत्यु पर सन 
१६६४७ में अपने उद्बारां का आविष्कार एक करुणरस-पुरे 
काव्य में किया है। 

( ७ ) मद्दाराज लुई की माता ने वाल-दे-प्रास (एह-0०- 
07'.0९९ ) गिरजाघर बनवाया था । इसकी आधारशिल्ला स्वयं 


काव्य १११ 


महाराज ने पअपने हाथ से रक्खी थी । प्रतिष्ठा के अवसर 
पर, सन्‌ १६६७ में, इस गिरजाघर की प्रशंसा में एक छोटा 


सा काव्य लिखा गया । 


भाषा ओर रचनारीति 


मालिएर की झृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १६८८ में छ्ात्रयेर 
( 7.6 8/9०० ) ने कहा कि मोलिएर ने ध्मपने नाटकों की 
भाषा सम क्रपश्रश, अश्ुद्ध, अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग किया है । 
ऐसे शब्दों का प्रयाग सर्वथा श्रनुचित है। सन १६०७ में 
चय्याल ( 8998]८ ) ने श्पनी निम्नलिखित सम्मति दी-- 
“वह अ्नायास पद्म रचना करता था । यह काम वहद्द इतनी 
सुगमता से करता था कि विश्वास नहीं होता । व्याकरण- 
विरुद्ध वहुत-से शब्दों तथा वाक्यों का उसने अप्रमाणित 
निर्माण कर डाला। प्राय: पझ्मपश्रंश शब्दों का प्रयाग भी 
किया गया है।” सन १७११ में फेनेलों ने भो इसी प्रकार 
का प्रहार किया। सन्‌ १७४६ में वोवेनाग नामी पादरी ने 
कट्ठा-- 'वष्द निस्सन्देह महाकवि है किन्तु महाकवि के दोषों 
पर परदा नहीं डाला जा सकता। मैं स्वतंत्रता से उनकी 
व्याख्या करूंगा । उसके विचार श्रेष्ठ हैं, पर शब्द निकृष्ट । 
उसके वाक्य प्राय: अस्वाभाविक कौर कृत्रिम होते हैं। कवि 
तेरेन्स ( १६८४८९ ) चार शब्दों में जिस भाव का ललित, 
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सुगम, सुवाध, स्पष्ट रीति से प्रकट करता है उसो भाव का 
वर्णन मेलिएर उतने द्वी वाक्यों में करता हैं। प्राम्य और 
अश्लीलता देष उस पर लगते हैं। उससे शअ्रधिक अशुद्ध 
लिखनेवाले, और उससे अधिक निरह॒श कवि संसार में नहीं 
हैं!” यह विवाद चिरकाल तक शान्त रहा । सन्‌ श्८दर में 
पेरिस नगर के “ताँ? अथवा 'काल' नाम के दैनिक पत्र में शेर 
( 3०७४८)'८/ ) नाम के समालोचक ने कुछ लेग्च लिखे जिनसे 
यह विवाद फिर जाप्रत हा गया। शोर के मत में सुग्बान्त 
नाटकों के रचयिता की भाषा से अधिक बुरी भाषा किसो 
अन्य कविकी नहीं हो सकती। उसके शब्द खइ्ला- 
बद्ध नहों द्वोाते, उनका परस्पर विशिष्ट सम्बन्ध विद्यमान नहीं 
होता । उनका एक दूसरे के साथ उसी प्रकार रख दिया 
जाता है जिस प्रकार वे किसी कापष में रक्खे जाते हैं। इसकं 
पर््याय शब्द अ्थ क॑ वाचक नहीं होते । बह न कंवल उन्हीं 
शब्दों का वार-बार प्रयाग करता है प्रत्युत वाक्य भी दुह्दराए 
जाते हैं। इससे उस पह पुनरूक्ति दोष आता है । इसका 
विकृत वाग्विस्तार, शव्दाडम्बर, वाक्यप्रपच्च, उसकी प्राम्यता, 
निरहुशता, अपक्रंशता, स्वतन्त्रता, तथा अन्य भोम विक्ट 
अपरूप महाकवि की ख्याति का मलिन करते हैं । 
ये देप मेोलिएर के सारे नाटकों पर नहीं लगते | किसी- 
किसी नाटक पर लग सकते हैं । ये देष एकभागा हैं; स्वे- 
भागी नहीं । _श्रथवा यों कहना चाहिए कि मेलिएर की रचना- 


११०७ मेलिएर 
रीति क एक अरेश पर ही इनका आराप हे। सकता है। अब 
हम इन दाषों की समालोचना करते हैं । 

अ्राधुनिक समय के फ्रांसीसी विद्वान दस-त्रारह वर्ष 
विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर पाँच-छ: वर्ष तक विश्व- 
विद्यालय में झ्रध्ययन करते हैं । प्राय: पेरिस नगर में रहते हैं 
जे। सभ्यता ओर कलाकाशल का कंन्द्र है, जहाँ फे सु- 
शिक्षित सभ्य समाज की संगति से पुरुष को भाषा शुद्ध, सरस 
तथा नियमवद्ध दवा जाती है। एक बार मेलिएर के जीवन 
पर दृष्टि डालिए। नातरदाम क॑ गिरजाघर की साधारण 
पाठशाला कं प्रारम्भिक गणित तथा धार्मिक भजनों पर द्ठी 
उसको शिक्षा समाप्त हुई थी । उसकी युवा अवस्था का 
अ्रधिक काल राजधानी से दूर जनपदों में व्यतीत कुप्मा था। 
अ्रशिनज्षित नट पश्रौर नटी उसक सहयागी थे । लगातार १२ 
वर्ष तक प्रान्तों के ग्रामीण ख्रो-पुरुषों के साथ उसका सह- 
वास रहा । इसलिए उसकी भाषा में कहीं-कद्दीं अ्रप्रश्नंश 
शब्दों का प्रयाग स्वाभाविक था। , 

श्राधुनिक लेखक अपने नीरव, निस्तव्ध निर्मज्षिक स्थानों में 
बैठ कर लिखते हैं। उनके पास घूमनेवाले काष्ठफलकों पर 
पयाय शब्दों के बृहदाकार काप मौजूद रहते हैं । प्पनी इच्छा 
के अनुसार वे मनमाना शब्द चुन सकते हैं; प्पने वाक्यों का 
प्रतिदिन संस्कार करते हैं। फल्लत: उनके वाक्य क्रमश: शुद्ध 
वन जाते हैं। उनको रचना उत्कृष्ट श्लौर उज्ज्वल द्वो। जाती 
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है। वे बड़ परिश्रम से प्रसाद, माधुये, ओज झादि गुणों 
की उपासना तथा अभ्यास करते हैं। उनके वाक्य खज्जला- 
बद्ध द्ोते हैं। वाक्यों का श्मन्यान्य विशिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट 
द्वाता है। उनके परिच्छद युक्तियुक्त होते हैं । नियत स्थान पर 
विराम आता है। फिर शआधुनिक लेखकां के पास समय भी 
बहुत द्ोता है। उनका लेख सददज-स हज पकने से स्वाभाविक 
मधुर होता है । किन्तु मेलिएर का यह सुस्थिति या सुविधा 
कहाँ प्राप्त थी । कम्पनी की प्मार्थिक दशा को सुधारने के 
लिए उसे रात-दिन परिश्रम करना पड़ता था । किसी अतिथि- 
विशेष क॑ आने पर, उत्सव क॑ अवसर पर, धथवा मद्दाराज के 
विनाद क॑ लिए--थोड़ से काल में--उसे नवीन प्रद्दसन और 
नाटक लिखने पड़ते थे । रचना का संस्कार करने क॑ लिए 
उसके पास समय कहाँ था । इतने पर भी उसके श्र उसे 
दम नहीं लेन देते थे। उसका जीवन संग्राम का जीवन था । 
उसके दुःखों की सीमा न थी। सांसारिक बाधाओं से वह 
पीड़ित रहा करता था ।। राग ने भी उसे अपना प्रेमपात्र बना 
रक्‍खा था। उसकी धर्मपत्नो का प्राचार-व्यवद्दार उसे सदैव 
असंतुष्ट किए रहता था । वाददर भीतर से भ्रशान्त, खिन्न पुरुष 
क॑ लिए शब्दों का सावधानी से प्रयाग करना बहुत कठिन 
हा जाता है । 

जीवन का अनुकरण करना ही नाटककार का उद्देश 
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होता है। सामाजिक कुरीतिशां का सुधार चाहनेवाले 
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नास्यकार क॑ लिए ता यद्ट अनुकरण परम पुरुषाथे बन जाता 
है । यथाथे रूप से जीवन का दर्शाने के लिए यह पश्रावश्यक है 
कि रड्डशाला में सांसारिक जीवन का पूरा-पूरा चित्र खींचा 
जाय । इसलिए जो पात्र जिस प्रकार की भाषा वोलता 
है उस पात्र के मुख में वैसी द्वी भाषा शोभा देगी। रह्डभूमि 
में तेली, चमार, लुहार, नाई, किसानों क॑ पअभिनय-कर्ताप्रों 
को तेली, चमार, इत्यादि की भाषा बालनी चाहिए। ये 
लोग जैसी भाषा संसार में बोलते हैं उसी प्रकार झ्मभिनय 
करनेवालों का भी बालनी चाहिए; नहीं ते पात्र को सत्यता का 
ध्राभास नहीं द्वोता । 

दूसरे, नाट्यकार का बेलचाल्त की भाषा का प्रयाग करना 
होता है । रह्नभूमि का संलाप लैकिक संलाप का नमूना होना 
चाहिए । इसलिए बालचाल को भाषा ही प्रयुक्त हो सकती 
है। लिखित भाषा बालचाल को भाषा से सदैव भिन्न होती 
है। एक दो समय की लिखने की तथा बेलचातल् की 
भाषाश्रों में भेद होता है। यह भेद एक समय की बेलचाल 
की भाषा कमार दूसरे समय की लिखित भाषा में बहुत अधिक 
दा जाता हैं। मोलिएर पर प्ाक्षेप करनेवाले लोग उस 
के समय की बेलचाल की भाषा की तुलना अपने-अपने समय 
की लिखित भाषा से करते रद्दे / इसलिए यहद्द तुलना निमूल 
है। शाक्षेप करनेवाले झाख्यायिका तथा नाटक के भेद का 
भूल जाते हैं। श्राख्यायिका में जो देष होते हैं वह्दी नाटक 
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में गुण बन जाते हैं । इस प्रकार मालिएर की रचनारीति पर 
जा बहुत से देष लगाए जाते हैं, सारहोन सिद्ध दोते हैं अथवा 
यां कहना चाहिए कि बे वास्तव में गुण हैं। आख्यायिका- 
लेखक को भाषा लिखित भाषा द्वोती हैं। आख्यायिकरा तथा 
काव्य दृश्य नहीं--श्रव्य होते है । अधिकतर सुशिक्षित पुरुष 
डी उनका पढ़ते हैं। किन्तु नाटक दृश्य है। वह साधारण 
जनता क॑ लिए लिखा जाता है। रह्शभूमि में प्रभिनय कंबल 
सुशिक्षित पुरुषां क॑ लिए द्वी नहीं होता। उसे ते जाट, 
साहकार, सिपाही, शुद्र सभी देखते हैं। ऐसी भिन्न-मिन्न 
श्रेणी का चित्तविनोंद एक साथ करने के ल्तिए नाख्यकार का 
उद्यम करना पड़ता है । और, यह तभी दे सकता दै जब नाटक 
वास्तविक जीवन का प्रतिबिम्ब दवा । नाटक क्‍या है संसार 
का दर्पण है। नाटक में जीवन का प्रतिबिम्ब दिखाना ही 
नाख्यकार का मुख्य उद्देश द्वोाता हैं। शअ्रतएव यदि नाटक क॑ 
पात्र जीवन में श्रशुद्ध, अपक्रंश शब्दों का प्रयाग करते र्द्वता 
नाटक में उनका यथार्थ स्वरूप दिखलाने के लिए उन पात्रों क॑ 
मुँद्द से अ्रशुद्ध, अपश्रंश शब्दों का प्रयाग कराना नाख्यकार के 
लिए भ्रव्यावश्यक द्वा जाता है। इससे कवि पर आक्षेप करना 
चचित नहीं । 
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मे।लिएर की बुद्धि तीत्र थी । गासन्दी जैसे प्रसिद्ध तार्किक 
से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। इसमें स्वतन्त्र विचार करने 
की शक्ति थी । उसके प्रत्येक नाटक में कुछ न कुछ नए विचार 
मिलते हैं। परन्तु पाँच नाटऋ “धूत?, 'बिदुपी ख्री?, 'डेन 
जुश्मानः, कंजूस” श्र 'मनुष्य-द्रेपी” तो उसके सर्वोत्तम नाटक 
हैं। उसके हृदय के विचार इनमें भरे गए हैं। मेलिएर ने 
अनेक विपयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रेम, विवाहद, 
पति श्रौर पिता के अधिकार , पत्नी प्यौर पुत्र का धर्म और 
अ्रधिकार, स्रो-शिक्षा, वर्ण और जाति-भेद, घनाल्य तथा 
अभिज्ञात पुरुषों के डुराचार, मध्यम्त श्रेणी के मनुष्यों के 
अबगुण, साद्चित्य की सरसता प्मैर पाण्डित्य, सच्चा धर्म 
ओर बगुला भक्ति, इत्यादि भिन्न-भिन्न विषयों पर उसने कृश्नम 
चत्वाई है। यदि प्रत्येक विषय पर सोलिएर के बिचारें का 
थेड़ा सा भी वर्णन किया जाय ते विस्तार बहुत हो जायगा | 
इसलिए यहाँ दिग्दशन हो कराया जाता द्दै। 

वित्राह॒ के विषय में उसका मत है कि विवाह केवल युवा 
अवस्था में होना चाहिए। स्रो और पुरुष दोनों ही प्रौढ़ 
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युवावस्था में पहुँच जायें तभी उनका ग्ृहस्थ आश्रम में प्रवेश 
करना चाहिए। विवाह से पूर्व भविष्य वर-वधू का एक 
दूसरे के गुण, कर्म और स्वभाव का ठीक ज्ञान हाना चाहिए। 
मालिएर क॑ समय में कुछ स्विझ्लँ अपने श्रापका विदुपी समभ्क- 
कर विवाह से पराइमुसख दे। जाती थीं। वे समभ्तती थीं कि 
विवाह, कुड़म्ब-पालन प्मार ग्रहस्थी का जीवन कंबल मुस्व 
अशिक्तित स्तिश्रां के लिए है । शिक्तित विदुपरी स्त्रिय्नां का 
धर्म स्वतन्त्र-जीवन व्यतीत करना हैं। “विदुषी स्थरी? नाम क॑ 
नाटक में ऐसी स्प्रिश्लें का बड़ा रोचक चित्र खाँचा गया है। 
स्लिझ्लें का एक परिवार है--माता, माता की चह्धिन, दा 
पुत्रिन्माँ इत्यादि अपने अआंगन में वैठी हैं। वे अपने आपकी 
विदुपी खयाल करती हैं; विवाह शब्द मात्र सुनने से प्मपने 
आपके कलुपित समभती हैं। उस समय एक पुरुष श्राता है। 
कह्दा जाता है कि यद्द प्रोक का चहुत विद्वान है। वे सब 
द्विश्राँ प्रफुछचनदन हो जाती हैं। धन्य यह दिन, झाज एक 
प्रोक क॑ विद्वान से हमारी भेंट हुई--इस प्रकार क॑ शब्द 
ऋट्ठती हुई ये सब स्थ्रिश्राँ वारी-बारी से प्रीक के विद्वान का 
छाती से लगाकर चूमती हैं। केवल सब से छोटी कन्या 
आऑरिय्त ऐसा करने से इन्क्रार करती हैं। इस पर दूसरी 
स्विआँ नाक चढ़ाकर कद्ती हैं. कि यद् हमारे घर का कलह 
सतगायगी । तेवर चढ़ाकर उसे घृरती हैं। बद्द वेचारी 
डटठकर चली जाती है। थोड़ी देर के पश्चात उसको 
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बड़ी बहिन आरमान्द उसका विवाद से पराडमुख्व दोने का 
उपदेश देती है । 

अरमानद--विवाह का कभाो भूलकर विचार न करना । 
इस शब्द क सुनते द्वी मेरी ता तबोयत खराब दो जाती है । 
यह ता अशिक्षित ग्राम्य स्त्रिओओं क॑ लिए है । 

आंरिव्त--मुझे ता यद्द शब्द वहुत अच्छा लगता है। मैं ता 
जब इस पर बिचार करती हूँ तब मुझे कया दिखाई देता है:-- 
घर, पत्ति, बालक इत्यादि। विवाह में ता काई ऐसी बात 
नहीं जिससे तबीयत खराब हे। जाय झौर कॉपकेंपी हे। जाय । 

आरमान्द--घर , पति. बालक इत्यादि तुम्हारे हृदय फा 
आनन्द देंगे। तुम्हारा हृदय कैसा क्षुद्र है। भगवन, इसकी 
बुद्धि का सन्‍्मार्ग पर चल्लाओं | 

अआरंरिय्त--विवाह से श्रेष्ठतर कौर कुछ नहीं । फिर मेरा 
अवस्था में। पति को पत्नी, किसी प्रेमी की प्रर्धाड्लिनी 
बनने सें द्वो श्राननद है। पति की प्यारी होना प्परैर पति का 
प्राणां से भी श्रधिक प्यार करना दी सुख है। इस प्रेम- 
सम्बन्ध से ही जीवन सुकुमार, स्निग्ध झौर करुणाद्रे बनता है। 

आंरिय्त के मुंह से मेलिएर ने अपना मत प्रकट कराया 
है। इसी लिए मेलिएर के प्रेमी पात्र, नाटकों कं भ्रन्त में, 
परस्पर विवाह कर लेते हैं। किन्तु मेलिएर ने स्थान-स्थान 
पर बतलाया है कि विवाद्द शारीरिक सम्बन्ध का नाम 
नहीं। वह ते आत्माश्मों का संगठन है। केवल शारीरिक 
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सौन्दर्य पर मुग्ध हाकर बिना बिचारे विवाद्द करने का 
परिणाम झच्छा नहीं द्वोता परन्तु जब दा समान आत्माए 
परस्पर प्रेम-सम्बन्ध करना चाहें तत्र माता-पिता तथा अन्य 
बान्धवों का विन्न डालने का अधिकार नहीं । यदि संरक्षक 
लेग उपद्रव मचावें ता प्रेमी जनां का उनकी आज्ञा का 
उल्धचघन कर देना चाहिए । प्रेमी आत्मा का सम्बन्ध सब 
सम्बन्धों से उत्कृष्ट है इसलिए इस सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध के त्तिए 
यदि पुरुषाथ की श्रावश्यकता दो ते अवश्य करना चाहिए । 
चैये आर साहस का हाथ से नहीं छाड़ना चाद्धिए। यदि 
माता-पिता श्रपनो पुत्रिझों का विवाह अयाग्य वराँ के साथ 
बलात्कार से करना चाहें ता पुत्रिश्नों का विवाह करना ही न 
चाहिए । इस दशा में उन्हें झत्यु पर्यन्त वैखानस त्रत अड्डी- 
कार करना चाद्दिए। मालिएर ते यहाँ तक कद्दता है कि 
यदि माता-पिता श्रपनी बेटी का विवाह किसी श्रयाग्य वर के 
साथ जबद॑स्ता से कर दें ता इस दशा में यदि वद्द कन्या 
श्रपनी धर्म-मर्यादा का त्याग दे ता वद्द निर्दोष समभी जायगी | 
जाज दाँदें नाम क॑ प्रदसन से एक वाक्य यहाँ उद्घृत किया 
जाता है। जाऊं दाँदें अपनी स्त्री पर सन्देद्द करता था। 
एक दिन वह पकड़ी जाती है। 

जाजे दाँदें---विवाह के समय जा प्रतिज्ञाएँ तुमने को 
थींवे याद हैं ? सभ्य पुरुषाँ क॑ सम्मुख तुमने जो धर्म का 
बत्रत घारण किया था वह इसी प्रकार पुरा द्वागा ९ 


प्ड 


श्र मोलिएर 

आजेन्तिक--मैंने काई प्रतिज्ञा नहों की ! यदि को थी 
ता वह मैंने अपने स्वतन्त्र हृदय से नहीं क्ीो। वह ता 
स॒ुभसे जबरदस्ती करवाई गई थो | क्या विवाद्द से पहले 
तुमने कभी मेरी इस विषय में सम्मति ली थी ? तुमने ता 
कंबल मेरे माता-पिता से पूछा था। वास्तव में तुमने मेरे 
साथ विष्राद्द नहीं किया; मेरे माता-पिता के साथ किया है । 

मेलिएर का विचार है कि प्रेम के सम्मुख जाति कर 
वर्ण का भेद न रहना चाहिए। प्रेम भेद-भाव का ले।पक 
हैं। प्रेम सब का सम कर देता है। प्रेम में समता का 
राज्य है।' प्रेम नित्य, अ्रनन्त और प्मविकारी देना चाहिए। 
मालिएर के यहाँ प्रेम का वहो दर्जा है जे भारत में भक्ति 
को दिया जाता है पर यह भक्ति श्रनन्य-भक्ति द्वोनी चाहिए । 
मालिएर का प्रेम का शक्रादश एक उच्च आादश है। प्रेम 
प्रौर काम-विकार में बहुत भेद है। प्रेम के लिए हृदय सरल 
और श्रभिमान से रहित होना चाहिए । बुद्धि निप्कपट और 
अ्रात्मा करुणाद्र द्वोनी चाहिए अथवा सच्चे प्रेम से ये सब 
गुण पैदा हो। जाते हैं । 

“विदुषी स््रो! के पढ़ने से यह परिणाम न निकाल लेना 
चाहिए कि मे।लिएर खत्रो-शिक्षा के विरुद्ध था। प्राचीन यूनान 
देश के जगद्विख्यात दाशनिक प्ज्ञेटा ने फट्दा था कि स्विओं का 
कर्तव्य कातना, बुनना और सेजन वनाना है। किन्तु 
मेलिएर प्छेटा के सिद्धान्त का अनुयायी न था। उसके 
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विचार के प्मनुसार स्विश्रें का शिक्षा अ्रवश्य मिलनी चाहिए | 
किन्तु शिक्षा का श्रभिप्राय वस्तुओं का ज्ञान हा नकि 
पण्डिताई। विद्या से बहुत लाभ होते हैं । किन्तु कहीं ऐसा 
न दो कि विद्या की घुन में वे दुर्थिदग्व वन जायें अ्रथवा बात 
ब्रात पर लक्षण तथा प्रभाण द्वी ढ़ढ़ने पड़ें। छितान्द्र क 
मुँह से मेलिएर ने निम्न लिखित विचार प्रकट कराए हैं-- 
छितान्द्र--वे स्त्रष्ताँ, जे महामहे।पाध्याय ह्मथवा आचार्या 
उपाधिसे विभूषित हैं, मेरे मन का नह्टीं भातीं । स्त्रीकी शिक्षा 
होनी चाहिए, उसे सब बातां की समझ होनी चाहिए, 
किन्तु ऐसा न छ्वाना चाहिए कि हर समय वह अपना पाण्डित्य 
ही ऋँटती रहे और यह समझे कि संसार भर में बस मैं दी 
एक पण्डिता हूँ । उसमें ज्ञान होना चाहिए किन्तु वह पपने 
ज्ञान का क्िपाने का प्रयत्न करे। उसका इश्तिद्दार न दे। 
जिन तत्तों का उसने समझक्का है उनकी रात-दिन व्रयाख्या ही 
न करती रहे । विद्या से यह छल्लाभ डो कि वह अपने श'्ाप 
का जाने । विद्या का यह परिणाम न दो कि प्रत्येक वाक्य पर 
लेखकों के वचन उद्धत करती रहे; बड़े-बड़े कठिन श्रुतिकदु 
शब्दां का प्रयोग करती रहे और अपने प्रत्येक वचन फो प्रमाण 
समभने स्तग जाय । 
बहुत-से समालेाचकों ने 'कंजूस? नाम के नाटक पर 
बहुत तीतन्र आघात किए हैं । मेाल्लिएर पर वहुत देष लगाए 


गए हैं । 
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कथा का सारांश इस प्रकार है,--आरपाडोोों एक घनाद्य 
कंजुस है। बह श्रपने अनुचरों से बहुत काम लेता है। उन्हें 
वेतन भी नहीं दिया जाता । वह अपने पुत्र क्लेश्मान्त से बहुत 
बुरा सल्यूक करता दै। उसे कुछ भी रुपया-पैसा नहीं 
मिलता । जब वह क़िसी दूसरे पुरुष क॑ द्वारा ऋण लेता है 
तत्र शआरपाडें उसे बहुत अधिक सूद पर रुपया देना स्वोकार 
करता हैं। क्लेश्रान्त का एक युवती के साथ घनिए प्रम है। 


उसी युवती पर श्रारपाडों आ्रासक्त हा जाता है; उससे 
वित्राह करना चाहता है क्योंकि वह थेड़ा खाती है, साधारण 
वन्त्र पहनती है; खच बिलकुल नहीं करती इत्यादि । श्रारपाउरें 
जानता हैं कि उसका पुत्र कु आानन्‍त उस कुमारी पर साहित है 
किन्तु चालाक़ी से अपने पुत्र का रहस्य जानकर उसे आज्ञा 
देता है कि उससे प्रेम करना छोड़ दा, उसे अपनी माता कं 
तुल्य समा । उस सोलह व की कन्या से वद्द अपने विवाह 
की तैयारी करता है । क्लेआ्रान्त बहुत दु:स्वी है, उसके दुःख 
की सीमा नहीं है। वद्द उस समय असह्य दो जाता है जब 
वह प्पनी प्राणबल्लभा का एक बूढ़े के हाथ में जाते देखता 
है। वह पझपने पिता का झादर करना छोड़ देता है। उसके 
हृदय में पिता के प्रति न प्रेम रहता दै न मान । बचद्द उसकी 
आज्ञा मानने से इन्कार कर देता है। पधनन्‍्तमें वह झपने 
पिता के धन का चुरा लेता है। पिता रुष्ट द्वाकर उसे घर से 
निकाल देता है | वह उसे श्रगणित गालिशँ देता है । उसका 
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बहुत द्वी तिरस्कार होता है। इसे डरा-घमकाकर पिता 
कहता दहै--' खबरदार जे फिर कभी मेरे घर में पांव रक्सा । 
जाओ, सुझे कभी क्रपना मुँह न दिखाना । मैंने तुम्हें त्याग 
दिया। तुम मेरे दायाद न द्वागे । तुम्हें पेठक घन में से 
एक कैड़ी भी न मिलेगी। में तुम्हें कुछ न दूँगा, मैं तुम्हें 
शाप देता हूँ ।” क्ले ग्रान्त उत्तर देता है, “जे आप देते हैं मु्के 
वही स्वोकार है |?” कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसे पिल- 
भक्ति से विहीन श्रनाज्ञाकारी पुत्र पात्र बनाना मालिएर को 
डच्चित न था। मेरे विचार में मेोलिएर के आशय के इन 
समालाचकों ने नहीं समफ्ा । मेलिएर ने कंजूस? में यह 
बतलाया है कि पुत्र में यदि इस प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं ते 
इनका एकमात्र कारण पिता का बुरा स्वभाव होता है । यदि 
पिता में ऐसे भयड्डःर देष न होते ते क्ल्लेश्रान्‍्त जैसा सहृदय युवक 
कभी पिता के विरुद्ध न हाता । मेलिएर ने बतलाया है कि 
पिता का केवल अपने अधिकार पर दी ध्यान नहों देना चाहिए 
किन्तु सद्गु्णो-सद्धित सदृव्यवहार भी करना चाद्धिए । यदि 
बे ऐसा न करेंगे तो संसार की क्‍या कथा, उनके पुत्र भी 
उनसे विमुस्थ दो जायेंगे। “कंजूस! में क्लतेश्रान्‍्त आरपाडो 
के इसलिए विरुद्ध नहों हे कि वह उसका पिता दै बल्कि 
इसलिए विरूद्ध डै कि आरपाडों भ्कूठ वेलता है, तहुत अधिक 
ब्याज लेता दै। वद्द बड़ा निठुर है। हद से ज्यादा 
नालची डै। परले दरजे का कंजूस है । दम्भी है । कपटो 
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श्र 
है। श्रौर वृद्ध द्वाते हुए भी अपने ही पुत्र की युवती प्रियतमा 
से विवाद्द करने का प्रयत्न करता है। यदि पिता का हृदय 
ऐसा कठार हे, भ्राचार ऐसा घृणास्पद है।, विचार ऐ से क्षुद्र 
तथा निन्द्य हां, मन पापी हो, बुद्धि दुष्ट द्वा और झआात्मा 
मलिन द्वी तो पुत्र के श्राज्ञाकारी और धर्मात्मा होने की आशा 
करना व्यथ है। “कंजूस” में मेलिएर ने देश भर कं पिता 
का शिक्षा दी है कि यदि श्रपने पुत्रों से आदर की इच्छा रखते 
हैा।, यदि उनका श्राज्ञाकारी बनाने की चाहना है, ता पहले 
अपने अवगुणों का दूर करे । 
डोन जुश्रान! में मेोलिएर ने बतल्लाया है कि पाप का 
परिणाम दुःख है । पापी की प्रभुता, ऐश्वर्य, शक्ति, कफाई उसे 
अपने कर्म का फल भोगने से बचा नहीं सकता । दुराचारी 
कितना द्वी सम्रद्धि-शाली, कितना द्वी शुरवीर क्‍्योंन द्टो, 
जन-धन-यावन से युक्त क्यों न द्वो, प्नन्त में उसे दुःख भेगना 
पड़ता है। यदि राजा श्रथवा मनुष्य-समाज उसे दण्ड 
: देने में असमर्थ है तो परमात्मा उसे स्वयं दण्ड देते हैं। 
सृष्टि के नियम अटल हैं। उनका उल्लंघन हानिकारक 
है। इसी प्रकार सदाचार के नियमों का तोड़कर मर्यादा 
का भड्भकर मद्दाप्रतापा कुलीन शक्तिशाली शूर पुरुष भी 
पाप के अयड्डूर परिणाम से बच नहीं सकता। बल, 
पराक्रम, संपत्ति कलौर साहस दुराचारी मनुष्य की रक्षा 
नहीं कर सकते । 
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“डोन जुश्नान? का झनुचर अपन मालिक का इस प्रकार से 
वर्णन करता है-''मेरा मालिक ऐसा दुरात्मा है कि सेसार भर 
में उसका सपत्र पैदा नहीं हुआ | वह पागल है, कुत्ता है, शैतान है. 
तुर्की पठान है, नास्तिक है। आत्मा-परमात्मा, स्वर्ग-नरक और 
भूत-प्रेत में उसका तनिक भी विश्वास नहीं । इसका जीवन 
पशु का जीवन है। वह विषयी है । इन्द्रिश्रां का दास है।... 
अपनी काम-वासना की प्रति क॑ ख्विए नित्य नए वित्राह्द करता 
है। इच्छा पूर्ण दाने पर अपनी विवाहिता का त्याग देता है। 
साली-भाली युवतिश्रें का फुसलाने आर कुमार्ग पर चलाने के 
लिए उसने विवाह का स्वाँग चना रक्खा हैं। संसार की सारी 
युवतिओ्रां क॑ साथ विवाद्द करने में उसे तनिक भी सक्कोच नहीं । 
सती-साध्वी स्त्री, कुमारी, नगर में रहनेवाली, ले।कमार्गानुयायी , 
रमणी अथवा ग्रामीण कन्‍्या--काई भी उससे नहीं बचती । 
यदि भिन्न-भिन्न स्थानों में उसको विवाहिता स्विओं के नामों को 
गिनती की जाय ते इतनी लम्बी पुस्तक बन जायगी कि आधी 
रात तक समाप्त न द्वोगी ।...कुलीन-दुराचारी प्रभु सबसे 
अधिक दारुण विपत्ति है|!” 

बहुत कुछ कहने-छुनने पर 'डोन जुश्नान'! उत्तर देता है--- 
“क्या तुम चाइते हो कि मैं सदा के लिए एक ही मनमेहिनी 
के साथ झपने आपका बाँध लूँ? उसके लिए बाको के संसार 
का त्याग दूँ और दूसरी युवतिशों फ॑ सौन्दर्य का देखने से 
नेत्र मूँद लू ? वे मूर्ख हैं जो अपने दृढ़ अनुराग बर एक-पत्नीत्त 
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पर अ्रभिमान करते हैं । एक ही कं प्रेम में बे रहना बुद्धिमत्ता 
नहीं है। यौवन काल से लेकर सृत्यु-पर्यन्‍त एक सुन्दरी के 
कारण दूसरी सुन्दरिश्ों से विमुख रहना शुष्क नीरस पुरुषों 
का काम है। नित्य अचल प्रेम ते। बुद्धिहीन पुरुष किया करते 
हैं। हमें सारी युवतिओं को सेोद्धित करने का अधिकार है। 
साभाग्यवश यदि काई युवती हम से भेट करती है ता 
सबसे पहले भेट करने के कारण दूसरी युवतिझ्रों फे हृदय पर 
अआधिपत्य जमाने क॑ हमारे अधिकार में बाधा डालने का पूर्बे- 
विवाहिता का काई हक नहों । सौन्दर्य से मेरे हृदय में उल्लास 
पैदा होता है। मैं जहाँ कहीं रूप-लावण्य कौ राशि देखता 
हैँ, बस मेरा हृदय फिसल जाता है। विमाहन अप्त्र को 
मीठी छुरी बहुत जल्दी गहरा घात्र कर देती है। मैं युवतिश्नों 
के सीन्दर्य का पुजारी हूँ। मैं उनके सौन्दर्य का तिरस्कार 
नहीं कर सकता । मेरे नेत्र हैं। जब मैं किसी रूपवती रमणी 
को देखता हें, उसी का दास वन जाता हैं। सान्दये को 
मूर्ति पर अपने दृदय के चढ़ाने से मैं इन्कार नहीं कर 
सकता। चन्द्रमुखी की तिरकी निगाह के सम्मुख मैं एक 
हृदय क्‍या हज़ार हृदय भी न्‍्यौछावर करने को तैयार हूँ । मैं 
अपने प्रेम के उपद्ठार से किसी रमणी को वच्चित नहीं करना 
चाहता । प्रेम में जे श्रानन्द है उसका वर्णन नहीं हे। सकता। 
किन्तु यह आनन्द परिवतन पर निभर है । परमानन्द ही तो 
विजय-प्राप्ति है। रूपवती युवती के हृदय को वश में क्ररने 
+ 
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से अधिक आनन्द नहीं हैं। उपहारों से झ्ाक्रमण करना, युवती 
के हृदय में प्रेम के शने:-शने: प्रादुर्भाव का दिन प्रतिदिन साव- 
वान द्वोेकर देखना, उन्माद-रेदन-प्रश्वास तथा अन्य चेष्टाओं 
से कुमारी क्री सहज अव्याज लज्जा से युद्ध करना, विज्नों का 
क्रमश: हटाना, युवती के संदेहें का दूर करना, इसके कुत्त तथा 
धर्म-अभिमान पर विजय पाना, अपनी इच्छा के अनुसार उसे 
एक विशेष पथ पर चलाना और अन्त में पुर्ण रूप से प्रभुता 
श्राप्त करना ही विजय है । किन्तु विजय क॑ पश्चात वही युत्रती 
अननन्‍्द का हेतु नहीं रहती । कराम-विकार का सनन्‍्ताप शान्त 
हा जाता है। अनुराग की उन्मत्तता का श्रन्त है| जाता है। 
हम तामसिक गुण में लीन द्वोकर से जाते हैं। फिर कोई 
नई विजय हमें जाम्रत करती दै और उसी क्रम का श्रनुकरण 
इमें नृवन आशा से भर देता है । सुन्दरो के हृदय पर विजय 
पाने के सम्मुख संसार क॑ सारे सुख तुच्छ हैं |”! 

“डान जुश्रान? कंबल प्रत्यक्ष को मानता दे । बचह्द पराक्ष 
का दठ्वपी है। वह चार्वाकां का शिष्य है---भस्मीभूतस्य देह 
पुनरागमन कुत: ९?! जब इससे पृछा गया कि तुम्द्दारा किसी 
में विश्वास दै या नहीं तब उसने उत्तर दिया कि मेरा गणित में 
विश्वास है । मैं मानता हूँ कि दे और दे चार होते हैं श्रौर 
चार और चार आठ बनते हैं। पूछनेबाले ने कद्दा कि दा 
और दे। चार, जीवन का आदर्श बनने के लिए काफा हैं ? 
सत्य-असत्य, पाप-पुण्य, धर्म-पअ्रधर्म .लैर कतंव्य का रहस्य 
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समभने क॑ लिए गणित पर्याप्त हे? उत्तर मिला--गणित हो वेद 
है, गणित द्वी परमात्मा है । 

“डान जुश्मान? का एक बेर उसक पिता ने बहुत कुछ सम- 
माया । उसे बहुत उपदेश दिया, सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न 
क्रिया। उसने कह्दा-- “तुम बहुत नीचे गिर चुके हो । तुम 
अपने कुल में कलड्ड स्वरूप हा । ऐसे उदच्चकुल में जन्म लेकर इस 
प्रकार कुकर्म करते तुम्हें लज्जा नहीं ञ्राती ! तुम्हार जैसों का 
अपने कुल का क्‍या अभिमान हो सकता है ? क्‍या तुम 
समभते दो कि श्रेष्ठ कुल्ल में जन्म लेना और उसके शखस्जों का 
धारण करना ही ख्याति के लिए पर्य्याप्र है ? नहीं, जन्म ही 
पर्य्याप्त नहीं है। सदाचार शझावश्यक दै। सदाचार से 
शून्य पुरुष का उच्च कुल में जन्म लेन से कुछ लाभ नहीं । 
हम पश्रपने पूर्वजों के यश पर श्रभिमान नहीं कर सकते 
जब तक हम स्वयं उनके मार्ग पर नहीं चलते ।...कुलीन 
दुराचारी पुरुष संसार में पिशाच क॑ समान है। धरम से ही 
पुरुष कुलीन वनता है। सदाचार से ही उसका जन्म श्रेष्ठ 
द्ोता है। नाम-धाम का कोन पूछता है! कम प्राणी के 
साथ रहते हैं ।?? 

“डान जुह्ान? ने किसी की बात नद्दीं मानी। राज्य की 
ओर से उसके अपराध क्षमा हो गए। पर सृष्टि के अटल 
नियम ते ज्ञमा नद्टों कर सकते थे। इस पाप के जीवन का 
बडा भयड्डर परिणाम हुआ । उसे घोर दण्ड सिला। तीज 
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बुद्धि, तल, पराक्रम, प्रभुता काई उसका सहायक न हुआ | 
दरार नरक की प्रचण्ड झाग में फेंका गया। 

थूत? में मालिएर ने बतलाया है कि धर्म क॑ नाम पर 
कपटी लोग दम्भ करते हैं । वे ज्ञण-क्षण में 'राम-राम! 'हरे- 
कृष्णः, 'प्रभा? इत्यादि शब्दों क उच्चारण से, बनावटी माला 
फेरकर और स्तान-ध्यान-पूजा-पाठ-जप-तप का दिरावा दिग्वा- 
कर भाले-भाज्ञे सरल मनुष्यों का ठग लेते हैं; परमात्मा ऊू 
नाम पर श्रपने स्वार्थ कं! सिद्ध करत हैं; वेद क्री आज्ञा क॑ 
अआाधार पर अपनी का म-वासनाएँ पूरी करते है । उनका जीवन 
दिखावे का जीवन दोता है। बाह्य आडम्बर रचकर वे 
साधारण मनुष्यों का थाखा दते हैं। साधु क॑ रूप में बे 
व्यभिचार करते हैं। यदि काइ उनका ताइ़ना कर ता वे घर्म 
का नाम लेकर शार मचाते हैं; धर्म की आड़ में अपना 
उल्लू सीधा करते हैं। जो काई उनपर श्राक्षेप करे ता उसे 
नास्तिक, गोा-ब्राक्षण का द्वेपी वतलाकर एक भंभट खड़ा कर 
देते हैं । मालिएर का मत है कि क्रपट आर सच्चो भक्ति में 
बहुत श्रन्तर दै। उनके भेद का भले प्रकार जानना चाहिए । 
मुख आर वर्णिका में जा भद है, छत आर सत्य में जा भद 
है, प्राभास ओर सत्यता में जा भंद है, ऋलपना और जीवन- 
तत्त्व में जा भेद है, खाटे शलार चार रुपये में जा भंद है वह्दी 
कपट श्रार यथार्थ धर्म क बीच है । कपटी पुरुष तृण से 
कप के समान द्वाते हैं। वे भाँड़ हैं जा अपने पेट के लिए 


न 
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स्वाँग भरते हैं। उनका दम्भ विश्वास दिलानेवाला और 
प्राय: पुरुषों की आ्राँखेां में धूल डालनेव्राला द्वोता है। ये 
स्वार्थी लोग अपने धर्म करा पण्य वस्तु के समान बेचते 
हैं। कृूट-समाधि लगाकर मैनत्रत धारणकर, लाल- 
छाल नेत्र चढ़ाकर, जोर-जोर से सिर मारकर लोगों का घन 
खूटते शऔर ध्यपना पेट पालते हैं। उनकी प्राथना सांसारिक 
साग के लिए याचना हाती है। वे स्वयं ते ऐश करते हैं, 
विलास में डूब रहते हैं, किन्तु दूसरों का त्याग ओर वैराग्य 
का उपदेश देते हैं। वे धर्म की ऐसी व्याख्या करते हैं जिससे 
इनक पाप कर्मों की पुष्टि हा। वे कामी, क्रोधी, ऋतन्न, द्रोही 
ओर हिंसक होते हैं। अपने व्यक्तिगत बदला लेने का वे 
दैवकाय बतलाते हैं । उनमें साहस हाता है। वे ऐसे प्मस्त्रों 
से प्रहार करते हैं जिनका जनता आदर करती है। वे प्रपनी 
स्वाथपरता का परेापकार बतलाते हैं । वे धर्म-रूपी क्पाण से 
पुरुष की हत्या करते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वे स्वत: प्रकाश- 
मान हैं। उनको दिखावे की आवश्यक्रता नहीं | ब्रे शान्त, 
सरल शभ्रार शुद्ध स्वभाववाले दोते हैं। वे झदुल, निरमिमान 
ओर दयालु हाते हैं। उनका जीवन परापक्वार का जीवन होता 
है। वे किसी पर श्राक्षेप नहीं करते । प्पने प्रमली जीवन 
से उपदेश देते हैं। बातों से नहीं, कर्मों से झादश बनते हैं । 
जे दुष्टों के साथ दुष्टता का सलूक नहीं करते । उनकी क्षमा 
अनन्त होती है। वे त्याग, सेवा और प्रेम की सूर्ति होते हैं । 
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'घूतः में मालिएर ने एक कपटी का चित्र खाचा हैं। 
यह धूत , जिसका नाम तारत्यूफ है , एक धनाह्य पुरुष के घर 
पर रहता है । इस धनाढ्य पुरुष की इस पर बहत श्रद्धा है। 
उसको ग्राज्ञा क॑ बिना काई काम नहों होता । वह सारे 
थर का मालिक है, सब पर हुकूमत करता है। किन्तु 
इस धनाह्य पुरुष की त्यौा पर मोहित हो जाता है औ्रर उससे 
पातित्रत भड्ट करने का कहता है। वह अपना अनुराग इस 
प्रकार प्रकट करता है--सान्दर्य क॑ झ्रचल स्त्रोत (परमात्मा) का 
प्रेम सेासारिक सान्‍्दर्य क॑ प्रेम का बाधक नहीं चनता। परमात्मा 
की निरबवद्य सान्दर्य की सृष्टि द्वारा हमारी इन्द्रिआं का 
माहित हो जाना कुछ विचित्र बात नहीं है । आप इस निरवद्य 
सीन्दर्य की राशि हैं। आपका रूप ता विस्मय उत्पन्न कर देता 
है। आपके मुखारविन्द पर ऐसा प्रभा है कि मेरी दृष्टि में 
चकाचौंध लग जाती है। मंरा हृदय पदलू से निकला ज्ञाता 
है। श्रापक रूप-लावण्य क॑ उत्कर्प का देखकर मैं सराह 
बिना नहीं रह सकता। मेरा हृदय आपकं अ्रनुराग से सनन्‍्तप्त 
हो रहा है। भद्दा आ्राप परमात्मा की अद्भुत रचना हैं। 
परमात्मा का आप प्रतिबिम्ब हैं, इसीसे मैं आपका प्यार की 
दृष्टि से देखता हूँ. .....तुम्द्दी मेरी अझ्राशा का आधार हा । 
तुम्द्दीं पर मेरे श्रात्मा की शान्ति या सुख निर्भर है। मेरे 
सन्‍्ताप, मेर आनन्द का एकमात्र कारण तुम्दीं दा। मेरी 
मृत्यु और जीवन तुम्ददारे वश में है। 
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एलमोर---झापय ऐसे महात्मा होकर ऐसी बातें कहते हैं '... 

तारत्यूफ--यद्यपि मैं महात्मा हूँ, कम से कम लोग मुभ्फे 
महात्मा समभते हैं, ते भी मैं मलुप्य हूँ । मेरा हृदय पत्थर 
नहीं है । आपके स्वर्गीय ल्लावण्य की छटा मेरे हृदय को बे- 
तरह सता रही है ।...जचसे झापके पश्रमानुषिकर रूप पर मेरी 
दृष्टि पड़ी है, रात-दिन तड़पते वीतता है। तुम्हों मेर हृदय 
को इश्टदेवी हो । इस हृदय -मन्दिर में तुम्हारी ही मूर्ति 
विराजमान है । तुम्हीं मेरे कृदय की स्वामिनी द्वोा । ये मत- 
बाली श्राँखें जादू से भरी हुई हैं। इस तिरहछे कटाक्ष ने मेरे 
चेष्टा करते हुए हृदय का ऐसे नाच डाला जैसे काई सिंह म्ूग 
का। मेरे मनारथां को सीमा तुम हा । मेरे ज्तें का उद्देश 
तुम दो । मेरी प्राथनाओं का विषय तुम हो । मेरी पृजा 
का फल तुम हो। मेरी समाधि का लक्ष्य तुम हो। हे 
विचित्र सन-मेहिनी-मूर्ति, इस दास को प्मपना कुपापात्र 
वनाझो । इस दास को शअ्पनी अनन्य-भक्ति और पूजा का 
परिचय देने का अवसर प्रदान करे ।.. .एक बात और भी है। 
मेरे साथ तुम्हें जन-प्रवाद का कुछ भय नहीं है। तुम्हारी प्रतिष्ठा 
सुरक्षित है। फोई तुम पर लाउछन लगाने का साहस नहीं 
कर सकता । रसिक पुरुष जिनको स्थ्रिएँ प्राय: प्रेम करती हैं, 
चंचल स्वभाववाले दोते हैं। बे चातूनी द्ोते हैं। पपने प्रेम 
को डींग हॉकते हैं। अपनी विजय का हर जगह ढिंढोरा 
पीटते हैं। ज्योंही किसी युवती ने उनपर करृपा-दृष्टि की, 
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त्रे ढाल बजा देते हैं...... मैं बहुत गम्भीर हैँ । मेरे प्रेम का 
रहस्य गुप्त रहेगा । श्राप निश्चय जानें कि आप पूर्ण रूप से 
सुरक्षित हैं। मैं श्रपनी कीति को रक्षा में बहुत सावधान हैँ। 
मेरे साथ प्रेम करने में न श्रापका जन-प्रलाप का भय है न 
पश्चात्ताप का डर। 

तारत्यूफ के इस प्रेम-आलाप को धनिक्क का पुत्र दामिस 
खुन रहा था। उसने अपने पिता से सब कुछ कह 
दिया। पिता कारा अन्धभक्त था । तारत्यूफ ने ऐसी चाल 
चली कि पिता ने अपने पुत्र दामिस का घर से निकाल 
दिया। तारत्यूफ का अपना जामाता बनाने का निश्चय 
करके उसने श्रपनी धन-सम्पत्ति, जर-जमीन सब उसी 
क॑ नाम लिख दी। जब ख्रो ने अपने पति से तारत्यूफ की 
सारी बातें कद्दीं तब भी उसका विश्वास न हुझ्रा। उसने 
अपनी स्त्रीका भूठा ठहराया। खोने विश्वास दिलाने के 
लिए श्रपने पति का भले प्रकार छिपा दिया श्र फिर तार- 
त्यूफ का थुला भेजा। एकान्त जानकर तारत्यूफ उससे फिर 
प्रम-प्रालाप करने लगा । जब उसने उसे चूमना चाहां तब 
पति ने प्रकट द्वोेकर उसे घर से निकाल दिया। इस पर 
तारत्यूफ ने बढ़ा क्रोध दिखलाया । बदला लेने की ठानी । 
सारी सम्पत्ति-घर इत्यादि तारत्यूफ के नाम लिखी जा चुकी थी । 
त्रद्द श्रदाल्त में चला गया । रजिस्ट्री के ्रनुसार धनिक का 
घर से निकालने फे लिए राज-कर्मचारी भ्रा गए। तारत्यूफ 


श्ड्द्द समे।लिएर 

इस धनाह्य क॑ सब रहस्य जानता था । डसने एक दे गुप्त 
बाते सरकार से कह दीं। इस पर धनाढ्य को पकड़ने को 
अज्ञा मिली । तारत्यूफ का चार सिपाद्दी देकर उस धनाह्य 
का पकड़ने के लिए भेजा गया । तारत्यूफ बड़े अभिमान के 
साथ आया । अपने परम छितकारी का दिखलाकर उसने 
सिपाहिशझों से कहा--' पकड़ ले । यही वह राजद्रोद्दी है |” 
घनाढ्य व्यक्ति बहुत घत््रराया। डसे यह ह्माशा न थी कि 
तारत्यूफ इतनी कृतन्नता करेगा । भीख माँगनेवाले का घर 
में लाकर रक्खा । इतना शआदर किया । उसे सब कुछ दे 
डाला । घर-सम्पत्ति से भी हाथ धो बैठा। इसक बदले 
में राजदोद का भश्रभियाग लगाकर राज्य की ओर से घार 
दण्ड दिलायगा--यद्द श्राशा ढसे न थी । सत्र पुरुष मन ही 
मन तारत्यूफ की धूतेता पर लज्जित द्वोते थे । तारत्यूफ क्रोध 
से सिपादिओं से बेला--''पकड़ते क्‍यों नहीं ! +क्‍योां व्यथ 
समय नष्ट करते दा । चलो, जल्दी करेा।” सिपाहिश्मों 
ने कहा-- अच्छा, अब हम श्रपना काम करते हैं |”? बस, 
उन्होंने तारत्यूफ का पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ो और 
पाँवों में बेड़ी पहना दी । सबको बहुत प्माम्ये हुआ । श्र 
सिपाद्िओं ने कहा--“ हमारे महाराज ने तारत्यूफ की धूर्तता 
फा भले प्रकार देख लिया । उन्होंने समझ लिया कि राज- 
द्रोह का अभियाग राजभक्ति के कारण नहीं लगाया गया 
किन्तु अपना सवा सिद्ध करने तथा व्यक्तिगत बदला लेने की 


>> 
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नीयत से किया गया है। तारत्यूफ की दुष्टता क॑ बहुत-से 
प्रमाण मिल चुक हैं। इसका चोरी इत्यादि करने पर चार 
बेर केद का दण्ड मिल चुका है। अब यह इस वेश में 
हचाना नहीं जाता। महाराज ने यह भी भ्राज्ञा दी कि 
जे धन-सम्पत्ति इत्यादि तारत्यूफ के नाम लिखी गई है वह 
श्रन्याव्य है। वह वापिस लौटाई जाती है ।? तारत्यूफ का 
पकड़कर सिपाही ले गए। उसका घार दण्ड मिला। 
उधर वद्द थनाह्य अपने कुटुम्ब-सहित भले प्रकार रहने लगा । 
दूध का जला छाँछ का भी फ़ूक-फूक कर पीता है। उस 
दिन से उसकी साधु महात्माओं से श्रद्धा उठ गई । 
घूतत लाग थेड़-बहुत काल तक लागां का ठग सकते हैं । 
किन्तु अन्त में सत्य प्रकट हुए बिना नहीं रहता। पाप 
छिपाए से नहीं छिपता । कपट और दम्भ यदि धर्म का रूप 
घारण भी कर लें ते भी श्रन्त में दम्भी श,रर कपटी की ही 
पराजय द्वाती है। 


४ 
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मेलिएर शक्रपने नाटकों का बहुत अधिक दृश्यों में विभक्त 
ऊर देता है। संस्कृत नाटकों में दृश्य चहुत कम होते हैं । 
एक श्रट्टू में प्रायः एक ही दृश्य होता है। संस्कृत नाटक- 
कार एक परम कोटि पर हैं ता मेलिएर दूसरी परम कोटि 
पर है । मेलिएर के नाटकों में दृश्यों का चाहुल्‍य है । प्रत्येक 
पात्र के प्रवेश से नया दृश्य बन जाता है। यह रीति नाटक 
को कुछ कृत्रिम सा वना देती है। कहा जाता है कि “पत्तिः 
को छोड़ देना चाहिए । प्रत्येक पात्र के प्रवेश के साथ नया 
दृश्य बना देना श्रति है। यह युक्तिबयुक्त भी नहों है वरन्‌ 
हानिकारक है । कल्पना कोजिए कि एक पात्र झपना कथन 
कह रहा है। उसका कथन अभी समाप्त नहीं हुआ कि 
दूसरा पात्र प्रवेश करता है । दुसरे पात्र के प्रवेश के साथ 
दी दृश्य बदक्त जाता है। परिणाम यह द्ोता है कि पहले 
पात्र के कथन का एक भाग तो पहले दृश्य में है और उसी 
कथन का दूसरा भाग दूसरे दृश्य में रकखा जाता है। यह 
कथन की एकता का भट्ठ कर देता है। वाक्‍्यों का झाज॒पून्ये 
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असइ्जभत्त हो जाता है। इनका पारस्परिक सम्बन्ध हट जाता 
डै। विचारोंकी टंखला नहीं रहती । “बनिया चला नवाब 
की चाल? में सेठ जूरदें श्रपने दरजी की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
दरजी क॑ श्राने में कुछ देर दो जाती है। सेठ साहब क॑ क्रोध 
का पारा ऊपर चढ़ जाता है। वे दरजी को गालिक्ाँ देना 
क्रारम्भ करते हैं। उसी समय दरजी प्रवेश करता है । सेठ 
साहव का कथन अ्रधूरा रद्द जाता है। बाकी का कथन 
अगले दृश्य में रक्खा जाता है। इस प्रकार कथन का बीच 
में छोड़कर नए दृश्य बनाने से कुछ अरुचि सी द्वो जाती हैं । 
यद्ट अतिशय दृश्य-विभाग देष की सीमा तक पहुँच 
जाता है । वि 

मेालिएर का युवकों और युवतिओं के प्रेम-कलह का 
दृश्य खींचने का बहुत शौक है । बहुत से नाढकां में यह 
दृश्य देखने में श्राता है। भिन्न-भिन्न नाटकों में यह दृश्य 
समान है। उसमें कुछ विचित्रता नहीं पाई जाती । यह 
दृश्य सांकंतिक है। इसमें सत्य की मात्रा कम प्रतीत छोती 
है। भिन्न-भिन्न शताब्दिश्रे में लिखने की एक विशेष प्रथा 
चल पड़ती है। लेखक बहुधा उसी प्रथा का अ्रनुकरण करते 
हैं। प्रेमिओंंके कलहका दृश्य इसी प्रथा का अ्रनुकरण है । 
इस कल्लह-दृश्य में संल्ञाप का प्राय: श्रभाव होता है । संलाप 
ता नाममात्र को द्वाता है। एक-दे। शब्दों का ही प्रयोग किया 
जाता है। 'हाँ?, 'नहीं? इत्यादि द्वी काफी समभे जाते हैं। 


२४७० मे।लिएर 
“तारत्युफ' क॑ दुसरे पझड्ड के चाथे दृश्य का देखिए। वालेर 
क््रैर मारिअन का प्रम-कलह हो रहा है:-- 
मारिश्रन--मैं नहीं जानती । 
वालेर-- यह अच्छा जवाब है । तुम नहीं जानतों ९ 
मारिश्रन--नहीं । 


वालेर--हाँ . . 
सारिश्रन--क््या यह सच है ? 
वालेर--हाँ . . .. . 


सारिश्रन--त्रहुत पअ्च्छा . . . 

इसी प्रकार “बलिया चला नवाब की चूल!?” में तीसरे 
अडः का दसवाँ दृश्य देखिए। क्लेझोनत और ल्यूसील का 
प्रेम-कलह हे।ता द्ै । एक प्रेमी कुछ कहता है, दूसरा सुनने से 
इन्कार करता है। संलाप का अभाव सा है। कभी ऐसा 
होता है कि एक पात्र कुछ कहता है किन्तु वद्द एक ही शब्द 
कहता है कि दूसरा पात्र कट बाल उठता है; पहले पात्र को 
अपनी बात कहने नहीं देता । यह कितनी ही बेर किया जाता 
है। “तारत्यूफ? के पद्दले झड्ड. के पहले दृश्य का देखिए | 
देारीन नाम को नोकरनी कुछ कहना चाहती थी। अभी 
बोलना प्मारम्भ द्वी किया था। फेवल एक द्वी शब्द कहा 
था कि श्रीमती परनेल भट बोल उठीं। दोारीन का रुक 
जाना पड़ा । इसी प्रकार मारिश्नन ने मुंह खेला ही था, 
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अभी एक द्वी शब्द कहा था, कि उसकी वात काटकर श्रोमतीजी 
चाल उठों। एलमीर कुछ कहने को हुई ता उसका भी 
यही दाल हुआ । इसी प्रकार मालिएर क कितने ही नाटकों 
में संज्ञाप कंबल एक दे शब्दों पर द्वी रद्द जाता है । 
मालिएर क॑ नाटकों में देखा जाता है कि नौकर -नेकरनी 
चहुत बढ़-चढ़कर बोलते हैं। अपने प्रभु का बहुत कम लिद्दाज 


करते हैं । “तारत्यूफ! में देरीन अपने मालिक के सम्मुख 
उत्तर देती है। मुंहफट सुनाती है। डसे तनिक भी डर 
नहीं । “बनिया चला नवाब की चाल?! में निकाल श्रपने 


मालिक क॑ मुँह पर इंसती है। इसी प्रकार “ डान जुझन ? 
में स्नारल झपने मालिक का धूत बताता है; इसकी निनन्‍दा 
करता है । उसको उपदेश देता है; धर्म का मार्ग दिखाता 
है। प्रनन्‍्य नाटकों में भी नौकर पात्र झपने मालिकों से 
अधिक समभकदार शार बुद्धिमान दिखलाए गए हैं। मेलिएर 
के नौकर पात्रों की यद्द विचित्रता है। * 

सेलिएर फी वस्तु बहुत ढीली-ढालली द्वाती हैं। एक 
तरह से वस्तु का अभाव ही समभझ्तिए। “डोन जुझ्नानः में 
काई वस्तु नहीं है। मिन्न भिन्न दृश्य हैं। काई सुसंगत 
क॒द्दानी नहीं है। इसमें कोई नायिका भी नहीं । कंवत्त 
नायक है। “बनिया-चला नवाब की चाल? में भी न ता 
कुछ वस्तु है क्लौरन काई नायिका ही । किन्तु वस्तु का 
झ्रभाव कोई बड़ा देाप नहीं । मेलिएर के भाण, प्रहसन 


श्ध्ट्र से।लिएर 


तथा नाटक श्रथिक संख्या में चारित््य तथा आचार क दर्शक 

ईं--( ०९१६७ ता ('चास्‍सटा 0६ पाते हज धातञाछ0'5.. उनमें वस्तु 

को इतनी आवश्यकता नहीं द्वाती जितनी रूपक में । नायिका 

क॑ त्रिना भी काम चल जाता है। जिनमें वस्तु पाई भी जाती 

दे उनमें वह अधिकतर भिन्न-भिन्न उद्‌गम-स्थानां से ली गई है । 

स्पेन ओर इताली देश के कविश्रों 'ँ्रार नाटक-कारों की 

रचनाओं के आधार पर मालिएर ने अपने नाटक और प्रहसन 
लिखे हैं । वस्तु की उसने स्वयं कल्पना नहीं की । इसी से 
उस पर चारी का दाष लगाया जाता है। यह देाष कालिदास 
और भवभूति पर भी लग सकता है। कालिदास ने शकुन्तला 
की कथा पपुराण से ली है। भवभूति ने महावीर श्रार 
उत्तररामचरित की कथा रामायण से ली है। कवि लोग 
जद्दाँ-तहाँ से कथा ले लेते हैं । किन्तु अपनी प्रतिभा, कल्पना 
तथा कवित्व शक्ति से उस कथा कं पीतल का सोना बना देते 
हैं। कथा काः स्वयं निर्माण करना कवि क॑ लिए झ्ावश्यक 
नदों । किन्तु कविकी रचना में निर्माण आए बिना रह नहीं 
सकता । जहाँ कविओं ओऑ्रर नाटककारों ने प्रन्य ग्रन्थां से 
कथा लेकर रचना की है, जनता ने उनकी रचना को सराहा है। 
यदि रचना सरस है ते कवि की कीति संसार भर में फैल 
जाती है। यदि रचना सरस नहीं ता स्वयं निर्मित कथा 
के झाधार पर भी बनाया हुआ काव्य तथा नाटक ख्याति प्राप्त 
नहीं कर सकता । 
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मे।लिएर पर एक झौर दाष भी लगाया जाता है कि उसने 
दृश्य के दृश्य अन्य कविश्रां क॑ नाटकों से चुरा लिए हैं । संस्कृत 
साहित्य में भी एक ऐसा उदाहरण मिलता है। भास-कृत 
चारुदत्त के दृश्य आर श्लोक, चहुत संख्या में, शुद्रक-विरचित 
“नमच्छकटिक? में पाए जात हैं । न्‍तु इससे शुद्रक क॑ यश 
का हानि नहीं पहुँची। मेालिएर ने भी अन्य कविपश्नों के 
दृश्य अपनी रचनाओं में रख दिए हैं। पर उसका यश अब 
तक बैसा ही वना है । उसे सिद्धि प्राप्त हुई है । जब काये 
सिद्ध दवा जाय , परिश्रम का फल मिल जाय तो श्राक्षेप निमृत्त 
डा जाता है। मेोलिएर मद्दाकवि है। फ्रांस देश का जग- 
द्विख्यात नाटककार है। चार सा वरस बीत जाने पर भी 
उसकी कीर्ति संसार में फैली हुई है। 

मेलिएर ने अपने समय कं फ्रांस देश का चित्र खींचा 
है। उस समय के सामाजिक आचार-व्यवहार, ग्रामीण 
लोगों क॑ भाव श्र स्वभाव, दरवारी उच्चकुल क॑ राब ठाकुरों 
के व्यसन, राजनीतिकाशल, धर्म से पराइमुखता भ्रार 
श्राध्यात्मिक वार्ता में अश्रद्धा का यथाथ नकशा हमारे 
सामने रख दिया है। कंवल्त पादरी-पात्रों का अभाव है। 
मेालिएर का निरीक्षण बहुत तीत्र आर यथाथे था। उसके 
नाटक इसकी सत्यता क॑ साक्षी हैं। उसने तीन नियमों 
का भ्नुकरण किया दहै। वे नियम हैं--सत्य, प्रिय, 
प्रह्ास । जो कुछ उसने लिस्बा, सत्य के बह्राघार पर | लोभ 
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से, डर से या विरोध के भय से उसने सत्य का कभो छिपाने 
का प्रयत्न नहीं किया। किन्तु सत्य का उसने ऐसे रूप में 
प्रकट किया जिससे वह प्रिय हे। क्रार हास्यजनक भी । मनुष्य 
जब संसार के प्राणिश्रों के जीवन पर दृष्टि डालतः है तब उसे 
संसार में दुःख द्वी दुःख दिखाई देता है---' “नानक दुखिया सब 
संसार ।? ते यथाथ्े निरीक्षण करनंवाल्ते पुरुष की दृष्टि से 
यह दुःख और सन्‍्ताप कब प्रोफल हा सकता है १९ मोालिएर 
का संसारकी दशा का खासा ज्ञान था। उसने स्वयं भी 
सन्‍ताप सहन किए थे। उसे ग्ृहस्थ श्राश्रम के खुख का 
अनुभव न हुआ था । वह विचारशोल था। ऐसे विचार- 
शील भ्मनुभवी पुरुष की प्रकृति गम्भीर होती है। मेालिएर 
की श्रकृति भी गम्भीर थी। किन्तु उसकी प्रतिभा में 
नैसगि'क प्रद्यास की मात्रा थी। जिन भावों फे झमाधार पर 
प्रन्य कवि करुणा के रस का प्रतिपादन करते हैं, दशकों या 
पाठकों की अ्श्रुधारा वहाते हैं, उन्हीं भावों क॑ प्राधार पर 
मेलिएर प्रद्ससन रचता है; अपने पाठकों झअथवा दशकों 
का इतना हंसाता है कि हेंसते-हँसते पेट में बल पड़ जाते 
हैं। उसके परिद्दास का मूल कारण साधारण योजना 
नहीं है। कवि लोग परिद्दास के लिए प्राय: श्लेष का 
प्रयोग किया करते हैं । अथवा कपट प्रबन्ध द्वारा परिहास 
को स्थान मिल्षता है। मोलिएर के परिहास का कारण न 
श्लेष है, न कपट-प्रवन्ध | संसार में जब हम किसी प्रशिक्षित 
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मनुष्य का कुलीन उच्च महापुरुषों क॑ वस्त ऋआादि बाह्य वस्तुओं 
में अनुकरण करते देखते हैं तब स्वयं हँसी झा जाती दै। इसी 
प्रकार मोलिएर ध्मपनी दृष्टि से परिस्थिति की इस प्रकार तसवोर 
स्वींचता है कि हँसी स्वयं आ जाती है । यदि रासोन अथवा 
कारनेई इन्हीं नाटकों की रचना करता ता यह सब नाटक 
शाकान्त होते । मोलिएर की सद्दज शक्ति में यद्द गुण था 
कि बह शेफान्त नाटकों का भी प्रद्दसन में परिवर्तन कर देता 
था। मोलिएर के नाटकों में 'डान जुकझ्रानः! शोकान्त नाटक 
के समीप पहुँचता है। नायक का भयद्डूर परिणाम हुआ । 
उसे घार दण्ड मिला । डान जुआन की रूत्यु के दृश्य के पश्चात्‌ 
उसका नौकर राोता और विल्लाप करता है सही किन्तु अपने 
सत मालिक के लिए नहीं। पश्रश्ुवारा उसके मुख पर 
वद्द रही है। गला भर आया है। आवाज साफ नहीं 
निकलती । हिचकी बेंधो हुई दे । गहरी साँस ले रहा है । 
“हाय? , “हाय? कर रहा है । परन्तु इस शोक से दशक के 
चित्त में सद्दानुभूति नद्दीं दाती । उनके हृदय में करुणा तथा 
शोक का भाव जाग्रत नहीं होता; वे तो खिलख्िला कर 
ईंसते हैं क्येंकि वद्द नौकर रेाता-पीटता है केवल अपने वेतन 
के लिए । वह कद्दता दहै-- हाय, वह ता मरा से मरा, मेरा 
बेतन भी ते मारा गया । श्रब मैं छः मद्दीने का वेतन किससे 
लूँगा ।? इन शब्दों का सुनते द्वी जनता इस पड़ती है। 
मेलिएर का प्रद्दास स्वाभाविक है, ऋत्रिम नहों । यही कारण 
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दे कि लगभग चार सौ बरस बीतने पर भी उसके नाटकों का 
प्रयाग द्वाता है। वे जनता के मनार जन का उत्तम साधन 
दैं। प्रह्यास कंबल चित्त-विनाद ही नहीं है शिक्षाप्रद भी 
हैं। दार्शनिक खण्डन से जो कार्य्य सिद्ध नहीं होता वह 
उपड्दास से शीघ्र हो जाता है। युक्ति, प्रमाण , दाशनिक 
विचारों का प्रभाव इने-गिने पुरुषों पर होता है। इन पुरूषों 
का संख्या बहुत परिमित होती है। उन पर इस प्रभाव का 
गदरा रज्ज नहीं चढ़ता । किन्तु उपदह्दास सर्व-साधारण कं 
हृदय पर चेट करता है। यह चेट बहुत गहरी लगती है। 
मेलिएर के द्वाथ में उपहास एक प्रमेघ श्स्त्र था । उसने 
इस अमोघ अ्रस्त्र का प्नुचित स्थान में प्रयोग नहीं किया । 
उसने इस श्रसत्र का निशाना अपने समय की कुरीतिओं को 
बनाया । उसने जनता क॑ जीवन का सरल खुखमयथ प्मैर 
रसमय बनाने का प्रयल किया । उसक परिश्रम तथा गुण 
स्वीकृत हुए हैं। डसक नाम की गणना महापुरुषों में ध्यादर 
के साथ की जाती 
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नाटक के पात्र 
मद्दाशय जूरदें भर एक वनिया 
श्रीमती जूरदें लि उसकी धर्मपत्नी है 
कुमारी ल्यूसील 24% उसकी पुत्री 
कुमारी निकाल डडर ल्यूसील की सद्चरी दासी 
मद्दाशय छयानत ... ल्यूसील का प्रेमी 
मद्दाशय कावील  ... कुयानत का सहचर अनुचर 
श्रीमान देरान्त  ... एक राव ओर दे।रीमेन का 
प्रेमी 
श्रीमती देरीमेन . ... एक राव की पुत्री आर 
दारान्त की प्रेमपात्री 
गायनाचार्य 
नृत्याचाये 
पट्टे का खिलाड़ी 
प्रोफेसर 


दरजी, दरजी के शागिद, दे! नौकर 


चत्यशाल्य ऊ पात्र 


प्रथम प्रक्कू--संगीत में निपुण एक स्त्रो, दे। पुरुष तथा नृत्य 
करनेवाले । - 

द्वितीय श्रडु--दरजी के लड़के नाच करते हैं | 

चतीय अड्ड--रसोाइश्रां का नृत्य । 

चतुर्थ झड़--तुरक्ी रसम, मुफती, दरवेश गाने श्रैःर नाचने- 
वाले तुरक्ी लोग । 

पश्चम अड्डू---बविशाल नृत्यशाक्षा, वीणा-स्दड़ः इत्यादि । 


स्थान---फ्रांस देश को राजधानी पेरिस नगरी 
काल--प त्रहव॒ शताब्दी । 
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अजया-: और ८2 ७--क “प- 


प्रथम अड्ू 
- पहला दृश्य । 


[ परदा ड्ठता हैं । स्टेज के ऊपर एक कुरसी पर बेठा हुआ 
गायनाचाय' का शिव्य कुछ ल्ट्खि रहा ह्ैै। थाड़े से कागज उसके 
कल ड < नि 
सम्मुख सेज पर रक्खें हैं । गायनाचाय , नृस्याचाय , तीन गानेवाले, दो 
त्रीणा घजानेवाले ओ्रोर चार नाचनेवाले प्रव्रेश करने हैं ] 


गायनाचाये--( गानेवालों से ) आओ, प्माझ्रे ! यहाँ 
आश्रे । इस कमरे में बैठकर उनके श्राने की प्रतीक्षा करे । 

नृत्याचाये -- ( नाचनेवाल्लों से ) तुम भी यहाँ आकर 
बैठ जाओ । 

गायनाचाये--( अपने शिप्यसे ) क्यों तैयार हुई 
कि नहों ? 
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शिष्य---जी हाँ तैयार हैं । 

गायनाचाये--देखें. . .( पढ़ता है ) खूब, शाबाश ! 

नृत्याचाये---क््या काई नयी रचना है ? 

गायनाचार्य--जी हाँ, राज क्री महफिल के लिए सेठ 
साहब ने एक नयी गजल बनाने का कहा था से उनक॑ 
बिस्तरे से उठने क॑ पहले ही मैंने तैयार करवा ली है | 

नृत्याचार्य--भई. जरा हमें भी दिखाओ। । 

गायनाचार्य--सेठजी क॑ उठने में श्रत्र देर नहीं है। 
उनके आने पर श्राप सुन दही लेंगे । 

चत्याचाये--मेरा और शअ्रापक्ा व्यवसाय ( पेशा ) 
अच तुच्छ नहीं समभ्का जाता । * 

गायनाचार्य--ठीक है, हमें एक ऐसा घनी मिला है 
जिसकी हम दोनों का चिरकाल से चादर थी। धनी 
भी हमारी मनाकासना के सदृश मिला है। सेठ जूरदें 
के दिसाग में ऐश प.॥लर इश्क घुसे हुए हैं। इसी से बह 
इमारे रोजगार का उत्तम साधन है । यदि सारा संसार उस 
सेठ जैसा द्वे। जाय तो मेरे सड्रीत श्रैौर आपके नृत्य के लिए 
. कितना भहच्छा दो । 

नृत्याचाय--न भई, उस जैसा तो न हो। बह ते 
महामूर है । बुद्धिहोन है। उसे न खर का पता है न ताल 
का। धघुंघुरुओं के छम छम शब्द का दही वह नृत्य मानता 
है। हमारी विचित्र श्द्ध त रचनाओं का आनन्द उसे प्राप्त 
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नहीं हो सकता। मेरा मत है कि नृत्य और संगीत का 
आनन्द लेने के लिए पुरुष में कुछ ज्ञान भी होना चाद्विए । 
गायनाचाये---श्रापका कहना सत्य है। इन राग- 
रागिनिओ्रां के समझने की बुद्धि उसमें नहीं है लेकिन वह घन 
ते। खुब देता है। मेरे विचार में इस समय हमारे पेशे का 
बुद्धि की अ्रपेत्षा घन की अधिक आवश्यकता है । 
नृत्याचाये--भई, मैं ता साफ-साफ कहद्दे देता हूँ कि 
संसार की प्रशंसा मेरे चित्त का विशेष प्रकार से ध्माकर्षित 
करती है। लोगों के मुखारविन्द से जब “वाह वाह” की 
ध्वनि निकलती है तब मेरा हृदय गदुगद हे। जाता है। मूर्त्रो 
के सम्मुख खेल करना मेरे लिए सबसे दारुण तथा संताप- 
जनक बात है। जब मैं नृत्य, राग अर रागिनिओं पर 
गँवारों की प्राम्य सति सुनता हूँ तत्र हृदय जल जाता है। मैं 
ते प्रशंसा का अभिलापी हूँ और प्रशंसा भी ःशज्भार रस के 
लेलुप रसिक पुरुषों फी । जिन पुरुषों में सुन्दर सुकुमार भावों 
क॑ सूक्ष्म रहस्य भरे मर्मों का अनुभव करने की प्रतिभा है, 
जिनमें मनोहर रचनाओं के अन्तर्गत भेदों का साक्षात्कार 
करने की शाक्ति है और जो अपने मधुर अनुमेदन से खिला- 
ड़िओं का श्रम हरण कर फिर उत्साह से उन्हें भर देते: हैं ऐसे 
रसिक पुरुषों क॑ सम्मुख खेल करने से असीम झानन्द 
मिलता है। . एक चित्रकार के श्रपूर्व झनूठे काय्ये, का 
सर्वश्रेष्ठ तथा सन्तेषदायक फल्न यद्द दैः कि: जुद्धिमान, ,छोग 
५१० 


१५४ बनिया चल्ला नवाव की चाल 
हे 


उसके फाय्ये का समझें, उसकी कदर करें हार उसका सम्मान 
करें । यही हमारे परिश्रम का परिणत परिणाम है। सभ्य, 
सुशिक्षित पुरुषों की प्रशंसा हृदयद्ल्‍डम भ्राह्ाद का हेतु हैं । 
गायनाचाये-मैं से।लदें। आने आश्रपसे स हमत हूँ। ध्यापकी 
वरह मुझे भी नामवरी का चस्का लग गया है। निस्सन्देह झापके 
कथन के शअ्रनुतार वाह वाह! की ध्वनि से यह मन प्रानन्द- 
सागर की तरड्डों में विनाद करने लगता है । किसी दूसरे 
पदा्े से पुरुष इतना प्रफुल्ल-बदन नहीं वन सकता , परन्तु “वाह 
वाह! से पेट-पूजा भी ते नहीं होती । प्रवीण से भी प्रवीण 
पुरुषों की प्रशंसामात्र से जीवन-निर्वाह झ्मसम्भव है। पेट 
पालने के लिए “वाह वाह? से ह्रधिक ठोस वस्तु की श्लावश्य- 
कता है। मेरे विचार में प्रशंसा फरने की सबसे उत्तम रीति 
देने हाथ खेलकर प्रशंसा करना है । सच पूछे ते। दमारे 
सेठ साहब की बुद्धि स्थूल है । हर समय श्यौर हर विषय 
पर उसकी जिटह्दा चर चर करती है। उसकी बकवाद का न 
सिर है न पैर । जब जोश में झाकर वह 'वाह वाह? करता 
है तब ऐसे अवसर पर जहाँ ऐसा नद्दीं करना चाहिए; लेकिन 
उसका घन उसकी बुद्धि के देषों फो छिपा लेता द्वै। उसकी 
थैली बुड्धिमती है। पह्च्छा राव साहब ते पढ़े-लिखे हैं। 
समभदार हैं । प्रशंसा भी दिल खोलकर करते हैं। जब 
देने-दिलाने का समय झाता है तब फ़ूटो कोड़ी जेब से नहीं 
निकल्नती । क्‍या आप नहीं देखते कि ऐसे सुशिक्षित रसिक 
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पु रुर्षो की अपेक्ता यह गेवार बनिया हमार लिए कहीं अच्छा 
है। इसकी प्रशंसा चाँदी प्यार सेना है। 


नृतद्याचाये---जे। आपने कट्दा इसमें कुछ सचाई है 
परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आप घन पर बहुत मरते हैं। 
सज्जीत, नृत्य तथा कलाविद्या फे लिए आपके चित्त में न ते 
गौरव दै और न प्रेम । धन के निमित्त अआ्रापका प्रयत्न होता 
है। सच जानिए, केवल धन बटोरनेवाला पुरुष स्वार्थी द्वाता 
है । निश्चय रखिए, संसार में स्वाथे सबसे नीच वस्तु है। 
यही मनुष्य की अधेगति का कारण है | 

गायनाचाये--ले किन इस वनिये का घन लेने से ते 
आपने भी कभी द्वाथ नहीं रोका । 

नृत्याचाये--मैं क्‍यों हाथ रोकूँ ! धन ही मेरा सर्वस्व 
नहीं है। मेरी प्रतल इच्छा है कि लक्ष्मी के साथ सरस्वती 
देवी ने भी सेठजी पर कुछ कृपा की होती । 


गायनाचाये ---मेरी भी यद्दी इच्छा है। अपनी शक्ति 
के पझ्रनुसार हम प्रयत्र भी प्रतिदिन करते हैं। इमारे परिश्रम 
का भी यही मुख्य उद्देश है। यदि कुछ परिणाम न भी निकला 
ते भी संसार में प्रसिद्ध दाने के लिए यद्द द्में साधन प्रदान 
क्र रहा है । धन खचचेकर मित्र-मण्डली के लिए यद्द मह- 
फिल गरम करेगा और मित्र लोग हदयड्डमस प्रशंसा से दम्रें 
सन्तुष्ट करेंगे। 


श्ष्द् बनिया चला नवाब की चाल 


जत्याचाये---( झपने होंठों पर गअँगुली रखकर ) चुप, 
खामे।श, सेठजी ह्मा रहे हैं । 
[ सेठ साहिब और दे नौकर श्रवेश करले हैं ] 
सेठ--उस्ताद साहिबान्‌ झापका मिजाज | 
देनां---जनाब का मिज्ञाज । 
सेठ--झ्मच्छा ते अझाप अपनी पह्मपनी कठपुतलिशों का 
नाच प्मारम्भ करें । 

नृत्याचाये--क्या कद्दा कठपुतलिओं का नाच ९ 

सेठ--बरद्दी जी 'डसे क्‍या कद्दते हैं? बचद्द लीला 
जिसमें नाच द्वोता है, सवाल-जवाब भी द्वोते हैं । उसे भूमिका 
ही ते कहते हैं। ( जहृत्याचाये सिर दिलाता है ) ते। कया वह 
प्रस्तावना कहलाती है ! _( कुछ सोचकर ) नहीं भई, मैं भूर्त 
गया । वह्द तो एक तरफी या दे तरफी गजल है। 

नृत्याचाये---झे।ह ! ( उसके हेंठां पर मुस्कराहट 
उछली पड़ती है । प्रयत्न करने पर भी रोकी नहीं रुकती । 
झन्त में वह खिलखिलाकर हँस पड़ता है। ) 

गायनाचाये--खेठ साहिब, हम ते बहुत देर से तैयार 
बैठे झ्ापकी राह देख रहे हैं । 

सेठ--झाषपकीे थेड़ी बाट जोहनी पड़ी, क्षमा करना । 
देरी का फारण भी सुन लीजिए । मुझे झाज दरबारी पोशाक 
पद्दननी थी । मैंने झपने दरजो से रेशमी जुराबों की एक 
जोड़ो मेंगवाई थी। उस भल्ेेमानस ने ऐसे जुराब भेजे 
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जो पाँव पर चढ़ते ही न थे। उनका चढ़ाते-चढ़ाते मैं थक 
कर चूर द्वो गया । बस, इसी में देर दो गई। 

गायनाचाये--श्रजी पह्माप कया फरमाते हैं। हम ते 
आपके सेवक हैं। आपकी सेवा में इसलिए उपस्थित होते हैं 
कि जब श्रापका प्मवकाश मिले तब घड़ी दे घड़ी झापका 
दिल बद्दलायें । 

सेठ--झआाप दोनों से मेरी प्राथना है कि जब तक मेरी 
पोशाक न धझ्मा जाय पक्लौर आप मुझे उस पोशाक में न देख लें 
तब्र तक न जायें । 

नृत्याचाये--जैसी आपकी इच्छा । 

सेठ--आप देखेंगे कि सिर से पाँव तक मेरी पेशाक 
कैसी ठीक बैठती दै । 

गायनाचाणे--भला इसमें भी कोई सन्देद है । 

सेठ--यह देखो यह लिबास पेरिस से धनकर झाया है। 

नृत्याचाय--यद्द तो बहुत दी सुन्दर है । 

सेठ--मेरा दरजी कद्दता है कि प्रभात-समय रईस 
लोग इसी प्रकार का लिबास पहना करते हैं । 

जृत्याचाये---यह आप पर खूब फबता है | 

खसेठ--फोई है ? ( दे नौकर प्रवेश करते हैं ) तुम 
देनों यहाँ श्राओे । 

देनां---फरमाइए । 
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सेठ-- कुछ नहीं। मैं देखना चाहता था कि तुम 
देनों अपने-अपने काम पर मुस्तैद हो या नहीं। जाओ । 
( नौकर चले जाते हैं ) मेरे नौकरों क्री वरदी आपका 
अच्छी क्वगी ? * 

नृत्याचाये---प्रापकी वरदी ते गजब ढाती है । 

सेठ--( चोगे की घुण्डी खेलकर लाख मखमल 
का तंग पाजामा झमार हरी मखमल की जाकट दिखलाता है) 
यह देखिए, मैं इन साधारण वस्तरों में प्रात:काल व्यायाम किया 
करता हूँ । 

गायनाचायै--बड़े सजावटदार हैं । 

सेठ--काई है ? चले । ( एक नौकर प्रवेश करता 
है ) नहीं, तुम नहीं । मेरे दूसरे नौकर को भेजो । 

[ दूधरा नाकर प्रवेश करता है ] 

नैौकर--सेठजी, श्राज्ञा । 

सेठ--मेरा चेगा पकड़ा । ( नृत्याचाये से ) कया मैं 
ऐसे झच्छा लगता हूँ? 

नृत्याचाये--ऐसे भ्रच्छे कि इससे श्रधिक झच्छा छगना 
असम्भव है । 

सेठ--भ्रच्छा ते श्रब थेड़ा तमाशा दिखलाइए । 

गायनाचाये--पझापने गजल बनाने की प्ांज्ञा दी थी, 
पहले उसका सुन लीजिए। यदह्द एक निपुण पण्डित की 
बनाई हुई है । 
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सेठ--( मुँह बनाकर ) हूँ! पण्डित से गजल बनवाई 
है। क्‍या आप से एक गजल भी नहीं बन सकती; या 
गजल बनाने से आपकी शान में कुछ फर्क श्राता ९ 

गायनाचाये---हझ्जी आप पण्डित शब्द से न घबरा 
जायें। ये पण्डित लोग बड़े रसिक होते हैं। बड़ी चतुराई 
से गजलें बनाते हैं। इनकी कविता में ऐसे हाव-भाव भरे 
होते हैं कि सुनते ही मस्ती-सी छा जाती है। पुरुष अपने 
क्रापका भूल जाता है। मैं क्‍या वर्णन करूं, गजल बड़े गजब 
की बनी है। आप कंवल मन लगाकर सुनिए । 

सेठह--( नैाकर से ) मेरा चोगा लाओ। चोगे का 
पहनकर भल्ले प्रकार सुन सकूँगा । ( कुछ सोचकर ) नहीं 
ले जाश्रो । चोगे के बिना हो शभ्रच्छा रहेगा। (नौकर 
जाने छगता है ) ठहरो । चेगा वापिस दे!।। चोगा पद्दन 
कर सुनेंगा ते मजा आयगा | 


[ गवैये गाना आरम्भ करते हैं ] 


विरह-अ्रम्िि जब तन का लागत, दाहत सकल शरीर | 
दिवस-रैन तलफत ही बीतत, ज्यों मछली बिन नीर ॥ 
प्रेम्बाण नैनों के लागे, मई हिये में. शूल। ./? 
सुघ बुध भूल गई छिन में सब, दशा भई प्रतिकूल ॥ 
नास-प्राल निज प्राण-प्रिया की, जपत रहत दिन रैन। 
नौर भरे, तड नैन पियासे, हिये परत ना चैन॥ 
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प्राणप्रिया फे प्रेम-पंथ का, ऐसे दण्ड कठोर । 
भागत रहत दिवस निशि जब हम, असह बेंदना घोर ॥ 
तब जो ठानत द्वष प्रिया खां, तिन की गति दो कान । 
भेगत रौरव नरक यहीं बे, शान्ति लद्दत नहिं सैन ॥ 


सेठ--यह ते कुछ भारी सी माल्यूम होती है । इसके ” 


सुनने से श्ाँखें में नींद झाने लगती है। इससे ते काम न 
चलेगा । आप इसे जरा हलका करदें। 
गायनाचाये--हलका करने से बिगड़ जायगी । लय 
के साथ शब्दों का संयोग झावश्यक है। 
सेठ--थेडड़ा समय हुआ, मैंने एक बहुत द्वी मनोहर 
गजल सीखी थी लो सुनो । ( गाने लगता है ) ल लला अआा 
श्रा'* “झा आ्रा श्नरा ( रुक कर ) तो स्वर कैसे चलता है ? 
गायनाचार्य---मैं कया जानूँ स्वर कैसे चलता है। 
सेठ--उसमें भेड़ों फी उपमा श्माती है । 
गायनाचाये--भड़ों को उपमा ९ 
सेठ--जी हाँ ( फिर गाने लगता है ) झा श्रा.. ल 
लाला'*'झा। 
प्राण-प्रिया सुठि चितवन वाली, नक बेसर कानों में वाली ॥ 
डम्रक ठम्रक वह चलती चाली, दे बैलों फो जैसे बहली ॥ 
चन्द्रमुख्ी सुन्दर ख्ड्गर, बरणन करत न लागे बार ॥ 
चपत्न नयन भेड़ों सम जाने, अधर झ्मोष्ठ कुछ कुछ मुसुकाने॥ 


/* 
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” चिकनी मट्टी से सुकुमार, यद्द मैंने मन लिया बिचार ॥ 
हाय शोक वह नखरेवाली, सिंह से म्रधिक भयानक निकली ॥ 

--क्‍्यों कैसो है ९ 

गायनाचाये-- वाह वाह क्‍या कहना है ! ऐसी मने- 
हर गजल तो मैंने कभी नहीं सुनी। अद्भुत क्या, यह ते 
अलौकिक है। 

नृत्याचाये--स्यैर आपकी भ्रावाज कैसी सुरीली है। 

सेठ--मैंने कभी गाना नहीं सीखा । बिना द्वी सीखे 
ऐसा गाया है। 

गायनाचाये --सेठजी आपका राग अवश्य ही सीखना 
चादिए। नृत्य ता ध्राप नित्य सीखते हो हैं । राग के बिना 
नृत्य श्रधूरा है। राग और नृत्य परस्पर सहायक तथा 
सहचर हैं । 

नृत्याचाय-- राग और नृत्य दोनों ही मनुष्य के श्मात्मा 
में सैन्दये उत्पन्न करते हैं। मनेद्दर भावें तथा रूप-लावण्य- 
मय पदार्थों के लिए लालसा का बोज बोते हैं । 

सेठ--क््या रईस लोग राग सीखते हैं ! 

गायनाचार्य--जी हाँ, सभी बड़े-बड़े रईस सीखते हैं । 

सेठ--भ्रच्छा ते मैं ऐसा द्वी करूँगा। मेरे पास 
इतना समय कहाँ से झआझावेगा । पढ्टा खेलने का मैं झ्भ्यास 
करने लगा हैं । एक प्रोफेसर का भी रख लिया है। हझाज 
हो मेरी शिक्षा आरम्भ डोगी। 


श्द्द्र बनिया चला नवाब की चाल 


गायनाचार्य--भला शिक्षा भी कोई वस्तु है! गान- 
शास्त्र सेठजी गानशास्त्र ! 

नृत्याचाये--न्ृत्य कौर गान, गान झैर जृत्य बस यही 
जीवन के सर्वस्व हैं। 

गायनाचाये--देश झमैर जाति के लिए गान बहुत द्वित- 
कारी है । इसकी तुलना संसार की किसी हझ्मन्य वस्तु से नहीं 
की जा सकती । 

नृत्याचाय-नृत्य के बिना स्त्री मार पुरुष फेवल भूमि 
के भार हैं। प्राणिश्रों के लिए नृत्य प्रावश्यक है। यह 
उनके लिए परम श्रेयस्कर है। 

गायनाचार्य---गान के बिना कोई राज्य स्थिर नहीं रह 
सकता। संसार के घोर संप्रामों, लड़ाई-फगड़ों, कलह-क्लेशे। 
का कारण क्या है ? एकमात्र फारण संयोग का प्रभाव है 
और ८ स्वर ) संयेग की शिक्षा तथा विधि गान-शास्त्र का 
मुरू्य विषय है। | 

जृत्याचाये--मानुष देह की सब व्याधिह्माँ, जीवन का 
नाश करनेवाले राजयक्ष्मादि रोग, साहस, पुरुषार्थ, चैये, शील, 
ऐश्वये तथा बल से युक्त जातिओं का अध:पतन, इतिद्दास के 
निर्मांता-जगत्‌ में विख्यात-राजनीति में निपुण-विद्वज्जनां का 
विपद्‌-जाल में उल्लकना, शूरवीर रणघीर सेनापतिओं की परा- 
जय केवल नृत्य से विमुख होने का परिणास है। 

सेठ--यह कैसे ? 


॥ 


प्रथम अडूः श्दद३े 


गायनाचाये---यदि सब लोग गानशास्त्र का प्रष्ययन 
करते हें।, गानशास्त्र के मर्मों का भली भाँति जानते हों ते 
क्‍या स्वर का स्वर के साथ मित्ता देना कठिन काय्यै होगा ९ 
क्या द्रोह और कलह के स्थान में सन्धि तथा शान्ति का 
राज्य न होगा? 

सेठ--आप ठीक कहते हैं । 

नृत्याचाय---जब किसी मनुष्य से काई भूल द्वे। जाती 
है--चादे वद्दध भूल उसक आचरण में हो चाद्दे कुडुम्ब के 
व्यवद्दार में, चाहे वह राज्य-शासन के सम्बन्ध में हो चाद्दे 
रणच्षेत्र में सेना की व्यूहरचना भ्रथवा भ्राक्रमण भादि के 
काय्यैक्रम में-तवर॒ क्‍या यद्द नहीं कह्दा जाता कि अमुक 
मनुष्य ने एक गलत पग रक्‍खा है ? 

सेठ--लेग ते। ऐसे ही कद्दा करते हैं । 

नृत्याचाय--यदि उसने न्ृत्यशास्त्र का श्रध्ययन किया 
होता ता गलत पग कदापि न रखता । नियम के अनुसार 
पग रखने की शिक्षा कंबल न्ृत्यशासतत्र से द्वो मिलती है । 

सेठ---भ्रापका कहना यथाथे है। भई, तुम देशों 
सच्चे दो । 

नृत्याचार्य --दमार कहने का श्रभिप्राय यद्द है कि 
आप गान और जत्य के गौरव तथा सहस्त का समझें कौर 
उनकी कदर करें | पर 

सेठ-- मैं खूब समर्भता हूँ । 


श्द्छ वनिया चलता नवाब की चाल 


गायनाचाये--श्रापकी श्राज्ञा हे। ते हम देनों अपना 
अपना चमत्कार दिखलाये । 

सेठ--हाँ, जरूर । 

गायनाचाये--मैंने श्रापकी सेवा में निवेदन किया 
था कि खउदड्जार, वीर, करुणा, बीभत्स इत्यादि भिन्न-भिन्न रखें 
का संगीत द्वारा प्रकट करना कवि का मुख्य उद्देश द्ोता है । 
मैंने भी इस पर कुछ परिश्रम किया है। यदह्द छोटा सा 
नित्रन्ध इसी का परिणाम है । 

सेठ--ता देर काट्ठे की है ? 

गायनाचार्य--( गबैयों से ) लो उठा, आगे बढ़ो; 
( सेठजी से ) झाप कल्पना करें कि ये गाप करार गोपिश्ां हैं | 

सेठ--गाप श.रौर गापिश्माँ, यह किसलिए ९? दिन- 
रात गाप और गेपिआझ । क्‍या संसार में गाप-गोपिश्मों के 
अ्रतिरिक्त भ्रन्य मनुष्य नद्ठीं बसते ? जिधर देखता हूँ उधर 
गाप कर गेपिश्राँ. ..क्या खूब। 

गायनाचाये---सृष्टि के झादि काल से लेकर प्रब तक 
गापिशाँ और गाप संगीत के विशेष उपासक रहे हैं। गान 
और नृत्य उनका स्वभाव है। देहा-चैपाई-द्वारा अपने मने- 
गत भावों का प्रकट करना गोप-गोपिश्ों की प्रकृति है। 
इसलिए संवादात्मक संगीत के पात्रों की गोप-गोपिश्राँ हैं, ऐसी 
कर्लपना करना द्वी उत्तम है। 

सेठ--भ्रच्छा, झारम्भ करे । 


प्रथम अडडः श्द्द्र 
[ एक रमणी और दे। पुरुष आगे बढ़ते हैं ] 
रमेयी--प्रेमी जिय दिन रैंन चैन नेकह नहिं पावै । 
चिन्तानल प्मति प्रबल सदा सुख शान्ति नसावे ॥ 
“सिर घुनि घुनि जब प्रिया-हेतु प्रेमी पछतावे। 
पावत तठ पझ्मानन्द,”--काड सतिमन्द बतावै॥ 
जग में जे। जहि रुचै बात से वही खुनावै। 
चै स्वतन्त्रता-सरिस सुखद मेहि कछु न लखावबै ॥ 
([ ३ ताल-दिन में सारञ्ज, रात्रि में मालव काशिक ] 
तू. धनि धनि स्वतन्त्रता प्यारी । 
तो सम सुखद वस्तु नहिं जग में तेरी महिमा न्‍यारी ॥१॥ तू ० 
प्रेम-पाश में फंसे दुखित जन भ्ेलें विषदा भारी । 
विरद्द-ताप-संतप्त बिचारे क्षुघा सुदृषा बिसारी ॥२॥ तू० 
प्र० पु०--प्रिय कामल झनुराग से कछ न मनेाहर लाग। 
सुधा-स्वाद-दायक सदा सरल सत्य झनुराग ॥ 
परम प्रबल विरद्दापक्‍़़ि जवहिं जब उभय हृदय #ुल्तसावे । 
झ्राशारूपी प्रस्ृत-वारि तब प्रेमी-हदय जुड़ावे ॥ 
प्रिया चारू मुखचन्द्र हाय वद्द जब ओ्रेभल दा जावे। 
सम जाय जीवन की कलिका ह्मन्धकार छा जावे ॥ 
री री सेोली वाम ! प्रेम सोां बढ़ि का जग में. 
बिल्ुरे ह जुरि जात रद्त जो जिय पीतम मेंः॥ 


१६६ बनिया चला नवाब की चाल 
द्वि० पु०--है प्रेम तबहि सुखदाई--- 
उभय हू दय जब प्रकृत प्रेम की रहे मघुरता छाई ॥१॥ 
द्दै प्रेम ० ॥ 
हो पअननन्‍य अनुराग उभय हिय भेद न परे लखाई । . 
“'प्रेम भ्रसीम मधुर”? यह कहिबे तत्र द्वि लगे सुखदाई ॥२॥ 
च्ठै प्रेम ० ।॥॥ 
अहो देवगति नाहिं एक हू ऐसपती गोपी पाई। 
प्रेम-कसैटी में जो पुरी उत्तरो हो मन-भाई ॥३॥ 
है प्रेम० !॥ 
चच्चल-हदया नारि जाति के दशैन हू दुखदाई । । 
सीस नाय इष्ठि सों भ्रस्ताचल रवि हू गये सिधाई ॥४॥ . / 
है प्रेम० ॥ 


रह्लो नाम ही शेष प्रेम हम कहूँ न पाये । 
रे मन मूरसख छोड़ प्रेम, क्यों जगत्‌ हेसायो | 


प्र० पु०-जय जय जय मनहरनि ! प्रेम-पथ-पथिक प्रतीक्षा । 
स्त्री ---जय स्वतन्त्रते देवि! सकल-भव-मेोचन-दीक्षा ॥ 
द्वि०पु ०-धिक्‌ घिक्‌ मायासयी चपत्त चपला सी नारी । 
प्र०पु०--तव दरस न से खिली झ्राज मन-कली हमारी || 
स्त्री ---- प्रेम पियासी मैं प्रभु के चरनन की दासी । 

द्वि० पु०-करत चित्त नित दुखित झ्री तू छल्त प्रतिमा सी 





प्रथम अड्डः श्दऊ 
प्र० पु०--द्वेष दूर करि चारिव प्रेम रस द्वो। मस्ताना । 
स्रो --- भेद भाव जब मिटे मिले तेहि प्रिय मनमाने। ॥ 
द्वि० पु ०-प्रेम-छरूप अनूप? मूर्ख ने बल यह जाने । 
* स््रो --- नारी जाति के मान हेतु यह भेंट स्वह्दय चढ़ाऊँ।। 
प्रबल प्रेम-अनुराग नारिगण तुम पै प्रकट फराऊँ | 


द्वि० पु०-क्या सम्भव आश्चरय जनक ऐसी घटना घट जावे ॥। 
चच्चल-हदय कामिनी जन का भला कान पतियावै । 
ऐसी हू फा बात भई कबहूँ तिय-ान में ९ 
कै किमि होय प्रतीति नारि चश्चल चरितन में ॥ 
स्त्री --- एक बेर करि प्रेम-परिच्छा तिय की लीजे । 
द्वि० पुण--तरकानल में प्रेम-द्दीन प्रेमी जन दीजै ॥ 


[ तीनों मिलकर गाते हैं ] 


प्रेम ही दे जीवन का सार । 
प्रेम-भाव पर की जै प्यारे निज सर्वेस्व निसार ॥ 
सुहृदु-ह दय में द्वेतता दै जब प्रेम-पियूष-प्रसार । 
स्वर्ग और क्रपवर्ग सभी द्वो जाते हैं निःसार ॥ 
सेठ---बस, समाप्त । 
गायनाचाय--जी ! 
, सेठ--भच्छा है। कोई-काई वाक्य ते खूब चटपटे हैं।। 


१६८ बनिया चला नवाब फी चात्त 


नृत्याचाये--ले, अझच्र मेरी बारो हझाती है। एक 
अद्वितीय नृत्य-रचना में मानुषी हृदय के गृढ़तम भावों का 
रेमाध्वजनक श्राविष्कार आपके सम्मुख दिखलाया जायगा । 

सेठ--क््या यद्द भी गाप झमौर गापिश्ाँ हैं ?. 
नृत्याचायै --जी ! (नाचनंवालों से) ला, उठा । 

[ चार नाचनेवाली युवतिआ_ नाना प्रकार का नृत्य करती हैं 
अपने काशल का परिचय देती हैं । सेठजी मुग्ध द्वा जाते हैं । बेसुघी 
की दशा में उठकर नाचने लगते हैं । नाचते-नाचते प्रथिवरी पर गिर 
पड़ते हैं । ] 


पटाक्षेप 


द्वितीय अडू। 
पहला द्व्श्य ॥ 
जूरदैं--बुरा नहीं, खूब उछलती-कूदती हैं । 
गायनाचार्य--जब नृत्य के साथ गान मिल जाता है तत्र 
खूब जी बदलता है। आप देखेंगे कि आज की महफिल के 
लिए हमने एक ऐसी मनेद्टर रचना तैयार की है" कि स्वर्ग की 
अप्सराएँ भी देस्वकर मोहित दवा जायें । 
जूरदैं--मैं फिर कहता हैँ कि आ्रपकी रचना सर्वोत्तम 
सर्वाज्ज-सम्पृर्ण दानी चाद्धिए; किन्चिन्मात्र भी काई चुटि न 
रद्द जाय । उस मनमोहिनी रूप-लावण्य की राशि ने ध्माज 
भोजन कं समय मेरे ग्रह का श्रलंकृत करना स्वीकार किया 
है। उस हृदयामिरामा के मनोरखन के लिए ह्वी यद्द 


रचना है| 

नृत्याचाय--आप कुछ चिन्ता न करें। सब साममप्री 
सम्पूर्ण दे । 

गायनाचार्य--किन्तु सेठजी, झाप जे बड़े ठाट-बाट से 
रहते हैं, आन-वान से बाहर निकलते हैं ग,्रौर सुकुमार सैन्दये 

११ 


१७० बनिया चला नवाब की चात्त 


के प्रेमी हैं; श्राप जैसे रसिक पुरुषों के लिए समय समय पर प्रयोग 
करा लेना ही पर्याप्त नहीं। श्रापका चाहिए कि प्रति सप्ताह 
बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन अपने घर पर गाना कर- 
वाया करें। 

जूरदैं--क्या रईस लोग ऐसा करते हैं ? 

गायनाचायै--जी हाँ ! 

जूरदैं--ते मैं भी ऐसा ही करूँगा । कुछ पझ्ानन्द 
भी श्रायगा 

गायनाचार्य--भला इसमें भी कोई सन्देद्द है! गाने फे 
लिए तीन--परश्चम, मध्यम, श्रौर ऋषभ--रागिओं के। नियत 
किया जाय । उनके साथ तबल्ला, सदड़ श्रौर सारड्री बजाने- 
वालों का बुलाया जाय और बीच बीच में भ्रन्तर डालने 
फे लिए रागिनिशओों में निपुण दे युवतिश्मों को रक्खा जाय । 

ओर तीन प्रवीण वीणा-बादकों का गान-सद्दायक 

बनाया जाय । 

जूरदँं--मेरो राय में तो एक ढोल भी होना चाहिए। 
ठेल का घोष कैसा स्पष्ट द्वोता है। मुझे तो बहुत हो 
प्यारा लगता है। 

गायनाचाय--प्रावश्यक वादित्रों का, किस किस 
गानेवाले झौर किस किस बज़ानेवाले का नियत करना चाहिए 
चयह कायेभार झमाप हमपर छोड़ दीजिए । 
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जूरदें---अच्छा सुनो, आल के पअ्रभिनय के लिए गाने- 
बालों का निमन्त्रण देना न भूल जाना । 

गायनाचाय--आप कुछ चिन्ता न करें | 

जूरदैं--याद रहे कि रचना अति उत्तम हे। | 

गायनाचाय--यदि आप लेटपेट न होजायें ता कहना । 
आज के नवीन रागां का सुनकर और नृत्यां फा देखकर 
श्राप स्वगे-धाम का भी भूल जायेंगे । 

जूरदे--ये नये नाच ते मेरे दिल का बेतरह लुभाते 
हैं। देखिए मैं कैसे नाचता हैं; (नृत्याचाये से) आइए 
डस्तादजी ! 

नृत्याचाय--खेठजी ! कृपा कर एक टोपी सिर पर 
रख लीजिए । ( जूरदें एक नौकर के सिर से टोपी 
अतचारकर रेशमी रूसमाल से ढके हुए झपने सिर पर रस 
लेता है, चृत्याचारय उसके देनों दाथ पकड़कर नचाता है 
सआ_॥और ताल देता है ) ललला; ललला; लालला; ललला लल... 
सेठजी ! स्वर के साथ पग रखिए | ललला; लखला; दाहिना 
पाँव.. .लालला कन्धां का मत छदिलाइए। ललला ललला 
ललला, देने बाजू झकड़े हुए माने लोदे के डंडे हैं। ललला 
लाल. ..सिर फा मत ुकाओ, ऊपर की तरफ उठाए रहदे। 
पाँवों के अंगूठे बाहर की तरफ...ललला ललला--शरीर 
सीधा बिल्कुल वल न पड़े. . .ललला । 

जूरदैं--( दापता हुआ ) ओफ ! झोफ !! 
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गायनाचाये--श्रजी वाह! श्राप ता ऐसे नाचत हैं 
जैसे काई मोर ! 

ज्रदें--भला यह ते बतला दा कि रावपुत्रिओं का 
भुक कर सलाम कैसे किया जाता है। घाड़े द्वी काल में मुभ्े 
इस प्रकार का सलास करना पड़ेगा । ड़ 

न॒त्याचाये--राव की पुत्री का ? 

ज्रदैं--हाँ!' राब की युवती पुत्नो। उसका नाम 
दारामन है । 

नत्याचाय--मेरे हाथ में अपना हाथ दीजिए । 

जूरदैं--नहीं, अप स्वयं करक दिखल्ला दें: फिर में 
याद रकखेंगा | 

नृत्याचाये---यदि आप शिष्टाचार तथा विशेष सम्मान 
से सलाम करना चाहते हैं तो उसकी विधि इस प्रकार 
है-- कुछ थोड़ी दूर खड़े द्वाकर दाहनी टाँग का पीछे ले 
जावें झ्लौर शरीर का सीधा रखते हुए सिर को शुकावें | 
फिर उसकी तरफ श्रागे का बढ़ते हुए तीन कदम रक्‍खें और 
प्रत्येक कदम पर सिर का भुकावें। झाखिरी कदम पर उसके 
समीप पहुँच जाना चाहिए पर घुटनों तक कुककर सलाम 
करना चाहिए । 

जूरदैं--देखें! श्राप कैसे फरते हैं ९ 

[ जुल्माचार्य पग रखता हुआ ओऋकता है और सलाम करने की 

विधि बतत्टाता है ] 


द्वितीय हू: श्ज३े 
[ एक नोकर प्रवेश करता है ] 
सैकर--सेठजी !' पढ्रे का खिलाड़ी इ्योढ्री पर 
हाजिर है । 
जूरदं--डउसकी यहाँ भेज दे।, में इसी कमरे में पढ्टा 


रन 
खेलने का अभ्यास करूँंगा। ( नजृत्याचाये से ) आप मुझ्के 


है 


वद्ठा खेलते हुए देखिए । 





दूसरा द्वृश्य । 
पट्टे का खिलाड़ी--( पट्टा खेलने फे डण्ड नोकर से 

नेता है और एक डण्डा जूरदें के हाथ में देता है ) 
श्राइए सेठजी ! पहले सल्लामी--शरीर साधा... 
शरीर का बाोम वाई जाँघ पर. ..टाँगें कम चौड़ी. . .देनें पाँव 
एक लाईन में. . .कलाई जाँघसे सटी हुई. . .डण्डे की नाक कन्धे 
के ठीक सामने. ..वाजू कम अ्रकड़ा हुआ . . .बायाँ हाथ शअ्राँस्ें 
के बरावर ऊँचा. . .घायाँ कन्धा जरा पीछे इटा हुश्ना...सिर 
ऊपर का उठा हुआ ...दृष्टि तीत्र...बढ़िए ...शरीर ढीक्षा न 
पड़ने पावे। मेरे डण्डे की चैौथ पर चेट लगाइए। वार कीजिए। 
एक ! दे !! एक !.... ..। छल्लाँग पीछे की तरफ | वार 
करते समय पआआपके डण्डेका पइले चलना आवश्यक दै और 
अ्रापके शरीर का पीछे की तरफ हटा रहना जरूरा है । 
श्राओ्रे।,, .एक ! दे! !!--। फिर वार कीजिएए, बढ़िए । शरीर 
सीधा । बढ़िए । एक ! दा !!...। शक्रत्र इस तरफ से वार 
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कीजिए । सावधान! कदम तेज। हटिए--सावधान. . .सेठजी ! 
सावधान ( सावधान सावधान कहता हुआ जूरदें के तोन- 
चार हाथ जमा देता है। ) 

जूरदें--बापरे ! बापरे ! ! 

गायनाचाये---आप ते कमाल करते हैं। 

पट्टे का खिलाड़ी--मैं झ्मापसे पहले ही कह चुका हैं 
कि संप्राम में विजय केवल दे। बातों पर निर्भर है (१) शत्र 
पर वार करना (२) पर शत्रु के वार से अपने का बचाना | 
अभी दे द्वी दिन हुए हैं, मैंने तकंशासत्र के बल से सिद्ध कर 
दिखाया था कि यदि आप शत्रु की तलवार की धार को 
अपने शरीर की रेखा के साथ स्पशे न करने देने की रीति को 
जानते द्वी ते श्रापका घायल्ल द्वेना अरसम्भव है। जरा सफाई 
क साथ कलाई को बाहर प्रथवा भीतर की ओर मोड़ दिया 
श्रौर शत्रु के तीत्र श्राघात से साफ बच गए ! 

जूरदें--इस विधि के झनुसार ते फायर भी श्रपने 
शत्रु का यमलोक भेजने में समथे द्वागा मर उसका बाल तक 
बाँका न होगा । 

पट्टे का खिलाड़ो--ते। इस में क्या सन्देद्द है। क्‍या 
पट्टे की करामात का पापने प्रत्यक्ष नहीं देखा ? 

जूरदैं--देखा है। 

पट्टे का खिलाड़ी--यही ते पट्टे की खुबी है। इसी से 
आप जान सकते हैं कि देश पमझौर जाति के लिए पट्टे का खेल 
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कितना लाभदायक है। आर नृत्य तथा गान जैसी निकम्मी 
समय नष्ट करनंवाली कला की श्रपेज्ञा पट्टा कितने महत्त्व की 
वस्तु है। पढ़े का गौरव... 
५८ नृत्याचाय-- ( बात काटकर ) हैं पद्चलवान साहिब ! 
न॒त्य की आप निन्‍दा न करें। 
गायनाचार्य--और गान फी कदर करना सीखें । 
पट्टे का खिलाड़ी--मेरी श्रौर तुम्दारी कलाओं की 
तुलना--क्या मूरख इकट्ठें हुए दें । 
गायनाचार्य---श्राया है नवाबजादा क॒द्दीं से चल कर । 
नत्याचाये--नवाबजादा क्या पूरा मैंसा है । 
पढ़े का खिलाड़ी-मेरे झ्रच्छे नतंकाचाय्य ! ऐसा 
नाच नचाऊँगा कि उमर भर याद रखोगे खैर यह देखे 
तानसेन के दादा! वह ख्र गवाऊँगा जो भ्राज तक कभी न 
सुना है।। 
नृतद्याचाये--जनाब मुद्गर साहिब ! ऐसा सबक सिखा- 
- उऊँगा कि जन्म भर न भूलोगे। 
जूरदँ--( ज॒तद्याचाये से ) क्या शामत आई है जो पढ़े 
के खिलाड़ी से लड़ाई ठानी दै। यह दाँयें-बाँधें आगे पीछे 
सब तरफ से वार करता दै। ओऔर केवल तर्क-विद्या के बल 
से शत्रु का यमपुरी भेज देता ह्ै। 
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नृत्याचाये--मुझे ते उसके श्ागे-पीछे के बारां और 
तकं-शाख्त्र पर हँसी श्राती है । 

जूरदैं--धीरे उस्ताद ! घोरे, 

पट्टे का खिलाड़ी--यह गुस्तार्वी, छोटा मुंह और + 
बड़ी बात ! 

जूरदैं--मास्टर साहिब ! 

नृत्याचाये --वाह ! क्‍या श्ावाज है बड़े गधे से भी 
बढ़कर है । 

जूरदैं--उस्तादजी ! 

पट्टे का खिलाड़ी--प्रभी मज्ञा चस्वा......... 

जूरदैं--शान्ति ! शान्ति !! 

नत्याचार्य--प्रेरे हाथ झ्रमभी नहों लगे । 

जूरदैं--बस काफो दे चुका । 

पट्टे का खिलाड़ो--ऐसी गत वनाऊँगा छि'***** 

जूरदैं-- क्षमा करे,, क्षमा करे | 

नत्याचाय--क्या कहूँ, बस तारे हो दिखाई'** 

जूरदैं--मैं हाथ जोड़ता हूँ । 

गायनाचाये---ठहरे जी! उसे बालने का शझऊर ते 
सिखाने दे । 

[ तीनों पबस्पर लड़ते हैं ] 


जूरई--भ्रभो !, .. जाने दे।, जाने दे। । 
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तोसरा दूश्य । 
[ श्रश्यापक का प्रवेश ] 

जूरदैं--अ्रजी प्रोफेसर साहिब श्राप ता बड़ झच्छे 
अवसर पर पधारे हैं । झ्राइए और इन भगड़ालुओं में शान्ति 
करवाइए, सन्धि का राज्य स्थापित कीजिए । 

प्रेफेसर--क्या हुआ ? सज्जनगण ' यह क्‍या 
अऊंगड़ा है ? 

जूरदैं--अपने-झपने पेश की स्तुति करते हुए दूसरों 
क पेशे की निन्‍दा करने लगे। फिर एक दूसरे को बुरा- 
भला कहने लगे, फिर गाली-गलै।ज को नौबत आई, क्रोध को 
श्राग प्रज्वत्तित हुई श्यैर मुष्टामुष्टि युद्ध द्वोने लगा । 

प्रोफेस र--स ज्ननगण ! श्रवण कीजिए, इस काछ्ठटा 
पर्यनत श्रात्म-विस्मरण अनुचित है। क्रोध कदापि नहीं 
करना चाद्िए। क्‍या क्रोध क॑ विषय में आपने भगवान 
श्रोकृष्णचन्द्र के सारग्भित उपदेश का प्मध्ययन नहीं किया ? 
क्रोध फे श्रावेश से बुद्धि श्रष्ट हा जाती है। मनुष्यों अगर 
पशुझ्ों में काई भेद नहीं रहता । पुरुष निरन्तर पशु समान 
दो जाता है। क्रोध सदृश संसार में फाई उपट्रव नहीं, 
क्रोध सदश कोई प्न्य पाप नहीं--क्रोधः सर्वदा त्याज्य: । 
अत: क्रोध को त्याग देना चाद्धिए और मनुष्य का भ्राचरण 
-सर्बदा बुद्धि के शक्राधीन रहना चाहिए | 


$ 
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नृत्याचाये---इसमें हमारा क्‍या देाष है । दम दोनों 
का उसने घृणा की दृष्टि से देखा। मैं नृत्यदेव का भक्त हूँ 
और मेरा मित्र गान-शासत्र का उपासक है। नृत्य और गान 
देनां की ह्वी उसने निन्‍दा की । 

प्रोफेसर--दुर्वंचनां से मद्दान आत्माएँ मलिन नहीं 
होतीं; उन पर किब्नचिन्मात्र भी तमेगुण का प्रभाव नद्दीं पड़ता। 
यदि कोई सूर्य भगवान्‌ पर धूल्ल फेंकना आरम्भ कर दे ते। वह 
फेंकनंवाले के ऊपर द्वी गिरती है। सूर्य भगवान्‌ के प्रकाश 
की हानि नहीं होती | वे धूल की पहुँच से बहुत दूर हैं । 
इसी प्रकार मद्दान भ्रात्मा कुबचनों को पहुँच से बहुत दूर 
रहती है। क्रोध, क्रूरता तथा कुबचनों के लिए महापुरुषों का 
सर्वश्रेष्ठ उत्तर शान्ति और घैये है । 

पट्टे का खिलाड़ी---आ्राप जरा इन लोगों की गुस्ताखी 
देखिए कि पपने पेशों की मेरे पेशे से तुलना करने लगे। 

प्रोफेसर---ते क्‍या श्रापके क्रोधाविष्ट द्वोने के लिए 
यह पर्याप्त कारण था ? संसार में प्रशंसा तथा प्रधानता की 
प्राप्ति क्रोध से नहीं द्वाती । परस्पर वाद-वित्राद तथा निन्‍्दा 
करने से कुछ विशेष गौरव नहीं मिलता। पुरुषों फा जो 
उच्च तथा नीच पदवी मिलती है वह फेवल उनके ज्ञान तथा 
आचरण पर निभर है। 

नृत्याचाये--मेरे विचार में ते नृत्य एक ऐसी कला है 
कि इसका जितना भी सम्मान किया जाय, थोड़ा है। 
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गायनाचारय--मैं कहता हूँ कि सृष्टि क॑ झादि काल से 
लेकर अब तक प्रत्येक शताब्दी ने गान की उपासना की है । 

पढ़े का खिलाड़ी--मैं इन दोनों का पुकार कर कद्दता 
हूँ कि भ्रस्त्र-शस्त्र चलाने की विद्या संसार की सारी विद्याओं 
से श्रेष्ततर है और अ्रधिकतर आवश्यक दै | 

प्रोफेस र--ते। फिर तच््वज्ञान का कान सा दर्जा है? मेरे 
सम्मुख इस प्रकार अभिमान से वार्ताल्ञाप करने से ज्ञात हाता 
है कि तुम तीनों द्वी बड़े मूल दवा । यह कंबल तुम्हारा 
पाजीपन है जे। तुम झपने-अपने पेशों का शास्त्र-विद्या कद्दने का 
साहस करते दा। इन पेशों का ते सद्व्यवद्दार का नाम 
भी नहीं दिया जा सकता । इनके पश्रसली नाम हैं बाजीगरी , 
मिरासीपना और फखरपना ! 

प्टे का खिलाड़ी--यद्द भ्राया फिलासफी का चना | 

गायनाचाये---पण्डा कहद्दीं का । 

नृत्याचाये---चलता दो मँँगते मद्दान्नाद्मण । 

प्रोफेसर--ठचरे। दरामिओे ( वचद्द उन पर द्वुट पड़ता 
है औ्रार तीनों मिलकर मुक्कों से उसकी खूब गत बनाते हैं ) 

जुरदें --अझजी ! प्रोफेसर साहिब ! 

प्रोफेसर--दुष्ट ! निशाचर !! राक्षस !!! ८५६ 
जूरदं--प्रोफेसर साहिब ! का ह 
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पद्टे का खिलाड़ो--चूडें की प्ज्ेग ! 

जूरदें--साहिवान ! 

प्रोफेस र--निलेज्ज ! अधम !! 

जूरदें--प्रोफेसर सादिब ! 

नृत्याचाये--बड़े गधे क्री तांद । 

जूरदें--साहिबान ! 

प्रोफेस र--गुण्डे मुस्टण्ड ! 

जूरदें - प्रोफेसर साहिब ! 

गायनाचार्य--शैतान की दुम ! 

जूरदं---साहिबान | 

प्रोफेसर--चेार ! उचक्के !! गठकटे ! कसाई !! 

[ परस्पर मारपीट करते हुए चारों 
बाहिर चले जाते हैं ] 

जूरदैं--प्रोफेसर साहिब ' उस्तादजी !! मास्टर साहिब !! 

प्रोफेसर ! मास्टर ! प्रोफेसर ! उस्ताद! . 

ओह. . .अ्च्छा ते लड़े जाश्रे, खूब जी खालकर मरे 
सारा । मैं क्‍या करूं ! तुम्हं छुड़ाने के लिए मैं अपने चोगे को 
तो खराब करने से रहा। श्रव ते उनके बीच में जाना भारी 
मूखता है। दा-चार मुक्फे मेरे भी खग जायेंगे। शायद कई 
दिन तक बाहिर का पवित्र जल-वायु भी उपलब्ध न हो । 
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चौया दूश्य। 
[ कालर और नकटाई का ठीक करता हुआ 
प्रोफेसर प्रवेश करता है ] 

प्रेफेसर--प्राओ्शे, अब पठन-पाठन का आरम्भ करें | 

जुरदैं--प्रोफेसर साहिब ! मुर्के बहुत शोक दै कि 
आपके इतने मुक्‍क लगे । 

प्रोफेस र-- अजी यह ता कुछ भी नहीं, विद्वान लोग 
सदहनशाल देंते हैं। कालिदास की रीति का अनुकरण करते 
हुए उनक विरुद्ध मैं एक ऐसा प्रह्सन लिखेंगा कि पढ़कर वे 
शाया करेंगे । चले छोड़ा इस भगड़े का | श्रच्छा, तो आप 
कौन सा विषय पढ़ना चादइते हैं ? 

जुरदैं--मैं ते सब विषयां का पढ़ना चाहता 
हूँ। मेरी प्रबल इच्छा दे कि जनता मुझे विद्वान 'कद्दे । मुझे 
| ढुःख है कि वालकपन में मेरे माता-पिता ने मुझे बहुत सी 
विद्याएँ: नहीं पढ़ाई ! 

प्रोफेसर--ये ता बड़े उच्च भाव हैं। '“ ज्षानेन 
ड्वीमा: पश्ुभि: समाना:??। आपने श्रवण किया? निस्सन्देद 
आप संस्कृत ता जानते द्वी होंगे! 

जूरदैं--जी हाँ, जानता ते हैँ । परन्तु आप एसी 
कल्पना करें कि मैं नहीं जानता | अच्छा ते अपने संस्कृत 
वाक्य का भ्रथे समझ्का दीजिए | 
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प्रोफेतर--इस का हअथे यह है कि ज्ञान के विना 
पुरुष पशु के समान द्दाते हैं । 

जूरदैं--यह संस्कृत सच्ची है । 

प्रोफेस र--झापने प्रकृति के नियमों तथा तविज्ञानों 
के बड़-बड़े तत्त्वों का ते पक्रध्ययन किया होगा । 

जूरदेैं--जी हाँ, मुझे हस्ताक्षर करना झाता नहै, थाड़ा 
वहुत लिख-पढ़ भी लेता हूँ । 

प्रेफे स र--त क्रपाकर बतलाइए कि श्राप कैानसी पुस्तक 
आरम्भ करना चाहते हैं। क्‍या आप न्याय-इशन पढ़ना 
चाहते हैं? 

जूरदें--न्‍्याय ! न्याय किसे कइते हैं ? 

प्रोफेसर र--न्याय उस विद्या का नाम है जिसके द्वारा 
आत्मारूपी गुणी के तीन गुणों का ज्ञान होता है। 

जूरदैं--कान से तीन गुण 

प्रोफेसर--प्रथम ! द्वितीय ! ! तृतीय ! |! प्रथम 
प्रकृति के नित्य नियमों के अनुसार विधिपूवेक्त विचार करना ! 
द्वितीय प्मनुमान इत्यादि प्रमाणां के झनुसार विधियूर्वक 
परीक्षा करना ! तृतीय भिन्न भिन्न रूप उदाहरण द्वारा विधि- 
पुर्वेक यथायोग्य परिणाम निकालना जैसे प्रृश्बी, जल, वायु, 
आकाश झादि | 

जूरदैं--क्रैसे शुष्क शब्द भरे पड़े हैं। यह न्याय ते 
मेरे मन का नहीं भाता । कोई मजेदार विद्या पढ़ाइए | 


द्वितीय अछू श्द३ 

प्रोफेस र--ते। क्‍या आझाप योगदशन पढ़ना चाहते हैं ? 

जूरदें--यागदशन ! 

प्रोफेसर--जी हाँ योगदशेन । 

जूरदैं--यागदर्शन से क्या शिक्षा मिलती है ? 

प्राफेसर--यह मोक्ष का मार्ग बताता है--प्राणिश्रें 
को अपनी इन्द्रिप्माँ वश करने की विधि सिखलाता है आर... 

जूरदैं--नहीं-नहीं, छेड़े। येग्द्शन को ! शैतान की 
तरह मेरे रक्त में भी क्रोध भरा हुआ है। काई भी याग ऐसा 
नहीं जे चिरकाल तक मेरे क्रोध का रोक सके। मेरी ते 
यह इच्छा है कि किसी-किसी समय खूब क्रोध किया करूं। 
लाल पीला हुश्ना करूं | 

प्रोफेसर---ते। क्‍या शाप प्राकृत विज्ञान पढ़ना 
चाहते हैं? 

जूरदैं--यहद्द प्राकृत विज्ञान कानसा राग प्रलापता है? 

प्रेफेसर--प्राकृत विज्ञान वह विद्या है जिसक द्वारा 
प्रकति के नित्य नियमों की शिक्षा मिलती है। यह प्राकृतत 
पदार्थो' के खभाव तथा गुणों फे। खेलकर वर्णन करता है-- 
पश्चभूत वास्तव में क्या हैं? वे किस प्रकार शक्षपनी-अपनी 
अवस्था तथा रूप का धारण करते हैं ? धातु, द्रव्य, पाषाण, 
अ्रैषधि तथा प्राणिक्षों की बनावट का इतिटास क्‍या है? 
डुमदार सितारे, इन्द्र-घनुष, मस्टगठृष्णा, जल, सियारे, विजली, 
गरज़, वृष्टि, बरफ, प्रोला, आ्राँधी, वगोले तथा मेंवर किस प्रकार 
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बनते हैं क,्रौर किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव ड्ाता है, इन सब 
प्रश्नों का उत्तर देता है । 

ज्रदें--यह ते। आग-बगेले, आँधी झैर मँवरों से भरा 
पड़ा है । 

प्रोफ्सर-- ते। फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊँ ? 

ज्रदैं--आप मुझे सुन्दर अच्षर लिखना सिखाइए | 

प्रोफेस र--बहुत खूब ।  ञझ्राप लिखिए । 

जूरदैं-- इसके पश्चात्‌ झाप मुझ्के पत्रा तथा जंत्री पढ़ना 
सिखाइए । मैं जानना चाहता हूँ कि शुकू पक्ष कब होता है 
ओर कृष्ण पक्त कब । 

प्रोफेसर-- यद्दी सद्दी । इस कामना की सिद्धि के 
लिए आपका परिश्रम करना होगा | वैज्ञानिक नियमों के 
अ्रनुसार अध्ययन करने के लिए विषय क॑ स्वाभाविक विभागों 
तथा क्रम का पनुकरण करना द्वोगा। सबसे पहले व्े- 
माला क श्रक्तर, उनका स्वभाव, उनके भेद तथा उच्चारण की 
रीति का ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए । मैं वर्णमाला के 
अआादि अक्षर से ही आपकी शिक्षा झारम्भ करने लगा हूँ। 
आप ध्यान देकर श्रवण कीजिए । वणणोेमाला देा विभागों में 
विभक्त है। एफ का नाम स्वर है। खर इसलिए कहते हैं कि 
उनसे नाद उत्पन्न द्वाता है। दूसरे विभाग का नाम व्यखन 
है। व्यखन इसलिए कहते हैं कि उनका उश्चारण केवल्त स्वर 
द्वारा दी दो सकता है। वे नाद की भिन्न-भिन्न पझ्रवस्थाओंं 


द्वितीय अड्ूः श्प्श्‌ 
का कंव्रल रखन कर देते हैं। वरमाला में पाँच स्वर द्वोते 
हैं आ, ए, इ, ओ, उ । 
जूरदैं--मैं कान लगाकर खुन रहा हैं । 
प्रोफेसर--मुख का भले प्रकार खालने से अर का 
उच्चारण होता है । 
जूरदें--अ, अ हाँ । 
प्रोफसर--जब जिद्दा ताल्ू की ओर ऊपर का उठती 
है तव॒ ए का उचारण द्वोाता है। अ, ए। 
जूरदें-- अर, ए. अर, ए, झोद्द ! यह कैसी विचित्र वात है । 
प्रोफेलसर--श्रब॒ इ का उच्चारण सुनिए । जब जिह्र 
जबड़ां की तरफ आगे का बढ़ती है और मुख क॑ काने पीछे काने 
धे की तरफ इटते हैं तत्र ३ का उच्चारण द्वोता है । श्र, ए, इ, 
जुरदें --अ, ए, इ, इ, इ, इ, सत्य है। इस विद्याकी 


र्जी 


जय हा । 
प्रोफेलस र--जब देलनों जबड़े खुलते हैं और द्वेठों क॑ काने 
परस्पर मिलते हैं तब श्रो का उच्चारण दोता है। ओ-- 
जुरदैं--अओ्रे।, ओ, ओ अापका कहना सत्य है। ओ, 
भ्रादह्द ! यद्द बड़ा विचित्र विज्ञान है जो मैं सीख रहा हूँ । 
- प्रोफेस र--खुला छुआ मुख एक छोटे से गालाकार के 
समान हो जाता है जैसे <>। 
जूरदैं--श्रेन, झो बछुत साफ । हम, ए, ६, श्र, इ, श्रेत 
क्या श्रद्धूत विद्या है। मुझे तो झचम्भा आता च्दै। 
श्र 


बना 
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प्रोफेस र--जब दाँतें की पंक्ति एक दूसरे की ओर भ्कुक 
जाय, परस्पर मिले नहीं; हाँठ वाहिर की श्लोर फैल जायें प्लौर 
एक दूसरे के साथ स्पशे किए बिना समीप श्राजायें तब उ 
का उच्चारण होता है । 

जू्रदें--उ, उ क्या कहना है! मुझे शोक है कि इन 
अ्रदूभुत बातों के ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने इस प्रौढ़ अवस्था 
में पढ़ना श्रारम्भ किया। हे परमेश्वर ! क्‍या प्रनच्छा होता कि 
बालकपन से ही मैंने यह सब सीखा होता । 

प्रोफेस र--जब श्राप उक्का उच्चारण करते हैं तब श्रापके 
दानों होंठ वाहर की तरफ फैल जाते हैं मानां प्राप किसी पर 
मुँह बना रहे हैं। इससे यह परिणाम निकला कि ज़ब 
आप किसी का उपहास करने के लिए मुँह बनाना चाहें तत्र 
अ्रापके लिए उ का उच्चारण फरना पर्याप्त है। 

जूरदें--कैसा गूढ़ रहस्य है! मुझे तो शब्द शब्द पर 
विस्मय द्वोता है । 

प्रोफत र-व्य जनों फे उच्चारण की रीति किस प्रकार , 
है, यह हम फल पर छोड़ते हैं । 

जूरदैं--ते क्‍या ऐसी क्रद्भुत, विचित्र मार विस्मयो- 
त्पादक ओर भी वातें हैं ? 

प्रोफेसर--निस्सन्देह । उदाद्वरण के तार पर जिह्ा का 
दन्त-पंक्ति के विरुद्ध कटका देने से द का उच्चारण होता है । द। 
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द्वितीय पड: श्द्र 

जूरदें--द, द, द यथार्थ है। कैसा मने।हर उपदेश है । 

प्रोफेस र--ऊपरवाली दन्त-पंक्ति को नीचे क॑ होंठ पर 
दबाने से फ का उच्चारण द्वोता है । फ। 

जूरदें--फ, फ यह भी सत्य है। मुझे श्रपने माता- 
पिता पर क्रोध आता है । 

प्रोफेलर--र के उच्चारण को रीति इस प्रकार है । जच 
जिद्ठा का सिरा ताल से जा मिलता है श्र श्वास द्वारा वाद्िर 
निकलती हुई वायु-धारा के साथ जोर से टकरा कर हट जाता ह्दै 
आर काँपता छुआ फिर पपने पूर्व स्थान पर झा जाता है तब 
र का प्रादुर्भाव होता है । 

जूरदें--र, र, र, र, र, र र, ठोक; श्राप बड़े चतुर 
हैं । मैंने ता यों ही समय नष्ट किया है। र, र,र। 

प्रोफेस र--यद्द सब्च विचित्र वातें मैं श्रापका क्रमश: 
स्वालकर समम्काऊँगा। 

जूरदैं--प्राप जरा मु पर कृपा करें। बस यही झापसे 
मेरी प्रार्थना है। हब मैं ्रापक्रा एक गुप्त रहस्य का भेद 
चतल्ताने लगा हैँ । एक राव की पुत्री ने मेरे मन का मेह लिया 
दै। उस प्रियतमा के कोमल चरणों में समर्पित करने योग्य 
एक छोटा सा पत्र लिखने में ध्माप मेरी सहायता करें । 

प्रोफेसर-- झवश्यमेव, ढृदय से उद्यत हूँ । 

जूरदैं--पत्र का विषय स्ट॒ट्टार रस में रेंगा हुआ्ा हो । 


श्ष्प बनिया चला नवात्र की चाल 


प्रोफेस र--ऐसा ही हाना चाहिए। ते क्‍या शआप 
अपने भावों का पद्म में प्रकट करना चाहते हैं ? 

जूरदैं--नहीं मु्के पद्म पसन्द नहीं । 

प्रोफेस र-- ते झाप केवल गद्य में ही लिखना चाहते हैं ९ 

जूरदें--न। नता मैं गद्य चाहता हूँ न पयय । 

प्रोफेस र--परन्तु गद्य या पद्म हाना आवश्यक है । 

जूरदें-- क्‍या कारण ? 

प्रोफेसर--कारण सेठ जी ! यह कि लिखने की कंबल 
दा दी रीतिप्माँ हैं, एक गद्य श्लार दूसरी पद्म । 

जूरदैं--गय्य श्रार पद दे ही रीतिश्नाँ हैं ! 

प्रोफेस र--इन देनां से भिन्न शऔरर काई रीति नहीं है । 
जो गद्य नहीं वह पद्म है ग्रार जो पद्म नहीं बह गय है । 

जूरदैं--किन्तु वार्तालाप काहे में किया जाता है ? 

प्रोफेसर--गद्य में । 

जूरदें--क्या ? जब मैं कहता हूँ “निकाल, मेरे मे।जे ले 
आरा। मेरी टापी फा त्रश से साफ कर दे? ते यह गय है ९ 

प्रेफेस र--जी हाँ, यह गद्य है। 

जूरदं--अहह ! हे प्रभु, तू धन्य है, मैं बिना जाने 
चालीस बरस से गय बोलता झा रहा हूँ। प्रोफेसर साहब 
मैं प्रापका संसार में सबसे प्रधिक कृतज्ञ हूँ''*झ्रच्छा तो मैं 
पत्र में यद्द लिखना चाहता हूँ ““प्रिय राजपुत्री, झापके सुन्दर 
नेत्र मुझे प्रेम से मारे डालते हैं |” मेरी इच्छा है कि भाप 


द्वितीय अड्ुः श्पर 

इस वाक्य को इस प्रकार माड़ दें कि यह एक मनाहर 
लेख बन जावे । 

प्रोफेसर--आरप लिखें कि झापक रसीले नयनों कं प्रेम- 
बाणों ने मेरे छृदय का वाँध वींध कर छलनी बना दिया है। प्आपको 
मनमेहिनी मूर्ति का स्मरण मुझे व्याकुल बनाए रखता है। न 
रात को नींद आती है न दिन का चैन मिछतता है। मेरी... 

जूरदें--नहीं नहीं मैं यह नहीं चाहता। मैं ता बस 
वद्डदी लिखना चाहता हूँ जो मैंने आपसे कहा “प्रिय राज- 
पुत्री ! आपके सुन्दर नेत्र मुझे प्रेम से मारे डालते हैं ।? 

प्रोफेसर--किन्तु पद-रचना थोड़ी सी अधिक देनी 
चाहिए । ऐ 

जूरदें--नहीं, मैं आपसे कह् चुका हैँ कि इन शब्दों के 
अतिरिक्त एक भ्रक्तर भी भ्रधिक न लिखेंगा । झ्माप इन शब्दों 
का ही इस ढेंग से जाड़ दें कि यथायाग्य क्रम बन जाय । 
कृपा कर यह वतलाइए कि इस वाक्य का किस-किस ढेंग से 
लिखा जा सकता है । 

प्रोफेसर--एक ते ढेंग वह है जिसमें अपने लिस्ा है--- 
“प्रिय राजपुत्री आपके सुन्दर नेत्र मुझे प्रेम से मारे डालते हैं?। 
दूसरा इस प्रकार है 'मुझ्के प्रेम से मारे डालते हैं प्रिय राजपुत्रो 
आपके सुन्दर नेन्नः। तीसरा यह है “शभ्रापके सुन्दर नेत्र 
मुझे मारे डालते हैं प्रिय राजपुत्री प्रेम से! । चैथा यों कहिए 
“मारे डाखते हैं. झापके सुन्दर नेत्र प्रिय राजपुत्री मुक्के प्रेम 


१८८ बनिया चला नथाब की चाल 


से । श्रथवा इस तरह से “डालते हैं मारे नेत्र झ्मापक सुन्दर 
पुत्री प्रिय राज प्रेम मुझे से |! 

जूरदैं--परन्तु सबसे अच्छी विधि कान सी है ९ 

प्रोफेस र--त्रही ज्ञिसका श्रापने प्रयोग किया है। प्रिय 
राजपुत्रो इत्यादि । 

जुरदैं--यद्यपि मैंने कभी पाठशाला में शिक्षा नहीं 
पाइ ता भी आप देखिए कि मैंने कट बिना किसी प्रयत्न के 
ऐसा वाक्य लिख दिया । और वह भी सबसे भझच्छी विधि 
में! यह मेरा पत्र लिखने का पहला प्रवसर है। पहले 
ही अवसर पर, बिना किसी सहायता कं, एकदम ऐसा सुन्दर 
लेख लिख दिया । मैं क्रापका बहुत धन्यवाद करता हैँ। 
मेरी आपसे प्राथेना दै कि कल आप शीघ्र ही पधारें। 

प्रोफेस र--भ्रापको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । 

[ जाता है 

जूरदें--(अपने नौकर से) श्रे सन्‍्तू ! मेरी पोशाक 
अभी तक नहीं आई ? 

नौकर--जी नहीं, श्रभी तक ते नहीं हाई । 

जूरदें--मैं आज बहुत व्यप्र हूँ। मुझे किच्वितमात्र 
भो झ्रवकाश नहीं है; पअ्भी मुझे हज़ारों काम करने हैं। 
इस पर भी यह दरजी का वच्चा मुझसे प्रतीक्षा करवा रहा है । 
मुझे अब उस पर क्रोध चढ़ रहा है। परमात्मा करे, इस 
दरजी का चार मद्दीने का बुखार धर दवाबे । हे यम के दूते ! 


द्वितीय झड्डूः ११ 


इस दरजी का पकड़कर नरक की प्रचण्ड आग में डालिओ । 
इस दरजी का चार गिल्टिओ्रांवाली प्लेग की ब्रीमारी लगा- 
इओ। । मैं ह्रवय कभी इस दरजी को काई काम न दूँगा। 
इस दइरामजादे दरजी का, इस नमकहराम दरजी का, इस 
दरजी क कुत्ते का, इस चाण्डाल का, इस पा...... 


[ दरजी अवेश करता है ] 

अहा ! शुभ झागसमन ! शाप तशरोफ का टोकरा 
ले आए ! मुझे प्रभी आप पर क्रोध श्राने लगा था । 

दरजी---इस से पद्दले आ्राना श्रसम्भव था। भशअआप 
की पोशाक पर ब्रीस कारीगर काम कर रहे थे ता भी तैयार 
नहुई। 

जूरदैं--शापने जे। रेशमी मेज भेजे हैं वे इतने तंग 
हैं कि सहस्त्र वार प्रयत्न करने पर भी न चढ़े । श्रब ते उनमें 
दे। बड़-बड़ सुराख हे गए हैं । 

दरजी--रेशमी मोजे ऐसे ही तंग हुआ करते हैं 

जूरदें---आभापने जो बूट बनवाकर भेजा है वह मेरे 
पाँव का बेतरह काटता है। 

दरजी--नहीं सेठजी ! ऐसा न कट्दना चाहिए । 

जूरदं--क्या ? ऐसा न कद्दना चाद्दिए ! 

दरजी--भ्रजी वद्दध तो बढ़िया बूट है। भला वह 
कैसे काट सकता है ! 


श्ख्र वनिया चला नवात्र की चाल 

जूरदें--मैं कहता हूँ, वह काटता है। मेरी एड़ो में 
यह घाव भी दो गया हे | 

दरजी--भला कहीं ऐसा बढ़िया बूट भी काटा करता 
है! ऐसे बढ़िया बूट का काटना बिल्कुल अ्सम्भव है। यह 
ते श्रापका खयाल है । 

जूरदैं--भई वाह ! कया खूब दलील है। मेरा 
खयाल इसलिए है कि जब वह काटता है तब मेरे पाँवों में दर्द 
होता है। यह देखे, छाले पड़ गए हैं । क्‍या ये भी खयाल 
से दी पैदा हुए हैं ? 

दरजी--यह देखिए सेठजी ! कैसा खूबसूरत लिबास 
है। यह दरबारी पोशाक है। रईस लोग इस पेशाक के 
पहन कर दरबार में जाया करते हैं। मैंने इसके तैयार 
करने में बड़ी मेहनत की है। अपने नमूने का यह एक दी 
लिवास है। काला कपड़ा लगाए बिना ऐसी नफोस और 
दिल लुभानंवाली पेशाक फा तैयार कर देना मेरा ह्वी काम 
है। चतुर से चतुर दरजी भी यदि छः दफा भकक मारे ते 
ऐसी पाशाक न बना सके। 

जूरदेैं--हैं यह क्‍या! आपने ये फ़्ल उलटे क्‍यों 
निकलवाए हैं ? 

दरजी--आपने मुझसे कहा नहीं कि ह्माप सीधे 
निकलवाना चाहते हैं। 

जूरदैं--क्या इसके कहने की कोई प्रावश्यकता थी ९ 


द्वितीय अडूः श्रू३ 

दरजी- जी हाँ, सच पृद्धिए तो सभी बड़े लोग उनका 
डलटा निकलवाते हैं । 

जूरदैं--क़्या रईस लोग उन्हें उल्लटा निकलवाते हैं ? 

दरजी--जी हाँ । 

जूरदैं--ता स्वर, ऐसे हो रहने दे। । 

दरजी--यदि आ्राप चाहें ता मैं उनका सीधा निक- 
स्तवा दूगा। 

जूरदैं--नह्टीं नहीं, काई अआवश्यकता नहीं । 

दरजी--वस , आआपक हुकम की देर है। 

जूरदैं--नहीं, मैं कहता हूँ कि आपने वहुत प्रच्छा 
किया है जा फूलों का उलटा निकलवाया | ते यह पोशाक 
मुझे सजती है ? 

दरजी--वाह साहिब! खूब सवाल किया | मैंछाती 
ठाककर कहता हूँ कार शर्त लगाता हूँ कि यदि काई चित्र- 
कार भी श्रपने चित्र में इस प्रकार का नफीस लिब्रास आपके 
जिस्म पर इस खूबी से वैठा दे ता मैं आपसे एक कोड़ी 
न लूँ। मेरे यहाँ एक शागिदं है। फुल्कारी निकालने में उसका 
सानी कम से कम इस संसार में ते दिखाई नहीं देता। 
मेरा दूसरा शागिद वस्विया करने में बस अपनी मिसाल 
झाप ही है । 

जूरदैं--फुन्दे क्लार किनारी ता ठीक लगाई है न ? 

दरजी--सारा काम फस्ट क्लास है । 


१<€2 बनिया चलता नवाव की चाल 


जूरदें--( दरजी के कपड़ों का देखकर ) हाँ ते दरजी 
साहित्र ! यद्द श्रापने अपनी पोशाक ते मेरे कपड़ में से उड़ाई है। 
यह ता मेरे पिछले सुट का कपड़ा है। मैं इसे खूब पदहचानता हूँ। 

दरजी--सेठजी, आपका कपड़ा ऐसा प्रच्छा था कि 
उसमें से एक सूट अपने लिए बनाये बिना मुझसे न रहा गया। 

जूरदें--ते। इसका यह मतलब थोड़े ही है कि आप 
मेरे कपड़े में से आधा डड़ा लिया करें | 

दरजी--अच्छा ते अब पाशाक पहनिएगा ? 

ज्रदैं--हाँ, लाओे पकड़ाओ मुझे । 

दरजी- जरा ठहरिए, इस किसम के ल्िवास का साधा- 
रण तैर पर पहनना ठीक नहों, मैं अपने शागिदों का साथ लाया 
हूँ। बे राग के साथ खूब सज-धज से आपको पहनाएँगे | 
अरे लड़का, तुम यहाँ चले आओ्रे । सेठजी का ठीक-ठीक 
लिबास पहनाश्रो जैसे तुम रईसों का पहनाया करते है । 

[ श्रनेक प्रकार की कलाबाजिश्मां करते हुए चार लड़के प्रवेश 
करते हैं श्रार जूरदे' को लिचास पहनाते हैं ] 

एक लड़का--जगत्‌ के सेठ! कुछ दरजी क॑ लड़का 
का भी मिल जाय । 

जूरदैं--मुके तुमने क्या कहा ? 

लड़का---ज्ञगत्‌ के सेठ । 

जूरदें--हूँ ! “जगत्सेठ?, लो यद्द है रईस लोगों को 
पेशाक पहनाने का इनाम | यदि तुम बनिए लोगों को 


द्वितीय अड्डः श्€फ 


पाशाक पहनाने जाओगे ते काड़ो न मिलेगी । डहेँ! “जग- 
स्सेठः..... ठद्दरा, ला यद्द जगत्सेठ कद्दने के लिए । 

सब ल०--राजा साहिबत्र ! हम आ्रापका बहुत धन्य- 
वाद करते हैं । 

जुरदें-'राजा साहिब? ओह !...... “राजा साहिबः 
ठद्दरा, मर अ्रच्छे लड़का । “राजा सादित्र! कहने के लिए तुम्हें 
कुछ मिलना चाहिए। यह काई छोटा-मेटा शब्द ता है ही 
नहीं, .. राजा साहिब? ओह !.. ...यद लो “राजा खाहिव' 
तुम्दें इनाम देते हैं । 

लड़क--मद्दाराज ! आपकी वर्दालत हम हझाज मौज 
करेंगे । 

जूरदें--'मद्दाराज? !...ओहइह ! श्रद्दा द्वा!......ठटरा 
अ्रभी मत जाओ। ( अपने आपका ) यदि ये “महाराजाधिराज? 
तक पहुँचे ते मेरी थैली खाली हा जायगी। ( लड़कां से ) ला 
यह “महाराज? तुम्हें देते हैं । 

लड़फ--महाराज ! हम बड़ अदव से आपको धन्‍न्य- 
वाद देते हैं आर आपका सलाम करते हैं । 

जूरदैं--खैर, यद्ट भी श्रच्छा हुआ कि ये “मद्दाराज! 
से झागे नहीं बढ़े । मैं ते उन्हें सच कुछ देने का तैयार था । 

[ द्रजी के छड़के बहुत इनाम पाने की खुशी से खूब उछलते- 
ऋदते हैं फिर नाचने ट्टगते हैं ) 

जवनिका पतन 


तृतीय अड्डू । 
पहला द्र्श्य ॥ 
जूरदें--( नौकरों से ) ठुम देने मेरे साथ झाशे। । 
मैं बाजार इसलिए जा रहा हैं कि लोग मेरी पेशाक को देखें। 
खबरदार, मेरे पीछे पीछे चलना पैर बहुत दूर न रह जाना 
ताकि लोग जान लें कि तुम दोनों मेरे नै।कर दो । 
नैौकर--जी, बहुत पश्रच्छा । 
जूरदें--भच्छा ते निकाल को बुला स्ता । उससे कुछ 
कहना है। (नौकर जाने लगता है) प्ररे ठहर, वह ते स्वयं 
ही शा रदी है। 





हसरा दृश्य । 
जूरदैं-- निकाल ! 
निफोल--जी। 
जूरदैं--क्ान लगाकर सुन । 
निकाल--ही, ही, ही, ड्डी, ही । 
जूरदैं--ध्री ! तू क्‍यों हँसती है ९ 


तृतीय शपड्ूः श्द् 

निकाल--ह्ीी, द्वी, ही, दी, दी । 

जूरदैं--इस रंडिआ॥ा को क्या द्वो गया है ! 

निकाल--ही, दी, ही, वाह! खूब बने हो, दी, दो, 

जूरदें---क््या फहा ? 

निकाल--( साँस लेती हुई ) ओ्रेफ ! भगवान्‌ ! ( फिर 
खिलखिला कर हँस पड़ती है ) दी, ही, दी, 

जूरदें--( क्रोध से ) प्मरी तू क्यों मुँह फाड़ रही है ! 
ता तू मेरी ही हँसी उड़ाएगी ? 

निकाल--नहीं सेठजी! शअ्रआपकी हँसी उड़ाने में मुभ्के 
बहुत द्वी रख द्वागा ( फिर जोर से कहकहा मारती है ) दी, 
द्वी, डी, ही । 

जुरदें--जो तू इस हेंसी का नहीं राकंगी ता मैं तेरी 
नाक काट छेँगा। 

निकाल--सेठजी ! हँसी रोके नहों रुकती | हो, 
हीं, दो; दी «25४८ 

जुरदें---त्‌ चुप नहीं रद्देगी ९ 

निकाल--सेठजी ! क्षमा करना, आपने ऐसा स्वाँग भरा 
डै कि मुझसे चुप नहीं रदह्दा जाता --द्ी, ही, ही, ही... ... 

जुरदैं--श्रे। गुस्ताख ! 

निकाल---इस पाशाक में हआ्आाप बहुत दी विचित्र लगते 
हैं। ही, ही, दी... ... 

जरदैं--तेरी ऐस्री गत-- 


श्द्प वबनिया चला नवाब की चाल 

निकाल--लेठजी ! मैं हाथ जोड़ती हूँ--( फिर हँस 
पड़ती है ) ही, हो, हो... ... 

जूरदैं---प्रच्छा अबकी दफा हँस । क्रपनी कसम, 
ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि सारे दाँत बाहर निकल पड़ेगे। 

निकाल--जैसी श्रापकी आज्ञा, मैं अब विल्लकुस्त 
न हेंसेंगी। 

जूरदैं--अच्छा ते सफाई खुब--- 

निकाल--( हँस पड़ती है ) हो, हो, हो. ..... 

जूरदैं--मैं देखेंगा कि तू किस प्रक्रार सफाई...... 

निकाल--ही, ही, हो 

जूरदें--मैं कहता हैँ कि कमरा बिलकुल साफ हे। । 

निकाल--हो, हो, हो । 

जूरदें---फिर इसी तरह ! 

निकाल---सेठजी ! जितना आपके जी में झ्मावे, मारे 
किन्तु मुझे हँसने से मत रोका । मेरे लिए मार खाना भ्रच्छा 
होगा । ही, दी, ही-- ह 

जूरदैं--अब मेरे क्रोध का पारा चढ़ने गा । 

निकाल--यदि आप मुझे हँसने देंगे ते। आपकी बड़ी 
कृपा द्वागी । ही, हो, हो । 

जूरदैं--ज्ो एक बेर मेरा हाथ उठा ते खैर... 

निफकाल--लेठजी ! जो हँसी रोकूँगी ते मैं मर 
जाऊँगी। ही, ही, ही... * 


जी 


तृतीय पड श्र 


जूरदें--क््या संसार में तेरे जैसो काई पार भी 
निर्लज्ज नकटी है ! मेरी श्ाज्ञा ते मानती नहीं और वेहया 
सामने खड़ी मुझ ही पर हेंस रही है । ह 

हि निकाल--छेठजी '--ते आ्राप मुझसे कया करवाना 

चाहते हैं ? 

जुूरदैं--क्या तू ह्रब॒ तक सोई हुई है ! चल, हट, 
दूर दो । आाज कुछ मित्र शआावेंगे घर का खूब साफ कर | 

निकाल--लीजिए, मेरा हँसना स्वयं ही बन्द दो गया। 
आपके मित्र इतना उत्पात मचाते हैं कि उनका नाम लेना हो 
मुझे रुलाने के त्तिए काफी है । 

जूरदैं--तेा क्‍या तेरो खातिर मैं अपने घर-द्वार फो 
बन्द कर दूं ? 

सिकाल--क्रम से कम कुछ विशेष पुरुषों के त्तिए ता 
आपकी अक्रवश्य हरी ऐसा करना चाहिए ; 


तीसरा दूश्य । 
[ श्रीमती जरदे' प्रवेश करती हैं ] 
श्रीमती जूरदे--अ्रहा दवा! यहाँ ते कुछ विचित्र लीला 
द्वा रद्दी है। मेरे प्राण्प्यार पति, यह कया तमाशा हो रहा 
- है? आपकी ये बेहृदगिश्राँ सब लोगों के मनोारखन फा 
साधन वन रहो हैं । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि संसार का 
प्रत्येक क्षण हेंसाना ही श्रापके जीवन का उद्देश वन चुका है । 
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ज्रदे--मेरी प्राणप्यारी ' जा लोग मुझ पर हेंसते हैं 
वे मिलेज्ज और पाजी हैं : मूल ओर बुद्धहीन हैं । 

श्रोमती जूरदें--ठीक है, उन्हें इस घड़ी की प्रतीक्षा 
करने का आवश्यकता न थो | चिरक़ाल से प्आपक रहने-स हने 
का टेंग सारे नगर का प्रहसन बना हुश्रा है। 

जुरदैं--कृपा कर यह ता वतलाइए कि ये लोग किस 
श्रेणी के हैं । 

श्रीमती जूरदं--ये लेग उस श्रेणी क॑ हैं जिस श्रेणी 
में बुद्धि है, और जा तुमसे अधिक चतुर हैं। तुम्हारे » 
जीवन व्यतीत करने की शेली पर मुझे लज्जा प्राती है । मैं नहीं 
जानती कि यह तुम्हारा घर है अथवा काई रड्डभूमि । प्राय: 
कहा जाता है कि यहाँ दर रात दिवाली और हर दिन होली 
मनाई जाती है। सूख्ये भगवान्‌ श्रभी उदय भी नहीं हो पाते 
कि वीणा, सदड्, मिरासी शओऔरर भाँड़ों का ताँता बंध जाता है; 
सारे पड़ौस के विश्राम का भड्ड द्वोता है। 

निकाल--सेठानीजी ठीक कहती हैं । पुरुषों की इतनी 
भीड़ यहाँ आती है कि घर का साफ रखना असम्भव हे। गया _. 
है। बे मित्र, जिनका आप यहाँ बुलाते हैं, नगर के कोने-कोने _ 
से कोचड़ समेट लाते हैं । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि केवल 
कीचड़ समेट-समेटकर यहाँ लाने के लिए द्वी इन लोगों के जूते . 
बने हैं। आपके उस्ताद लेग फश का ऐसा गनन्‍्दा कर देते हैं 
कि रगड़ते रगड़ते मेरी टटरी भी गली हे गई है। 
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जूरदें--यद्द निकाल, जो हमारी दासी है, एक गाँव 
की रहनेवाली है किन्तु ऐसी बातें बनाती है जैसे कोई 
पटरानी दे । 

श्रीमती जूरदें--निकाल सच कद्दती है । वह तुमसे 
अधिक समभ्कदार है । पअच्छा मुझे यह ते बताझो कि 
तुम्हें इस उमर में नृत्य के ध्रध्यापक की क्या भ्रावश्यकता है ९ 

निकाल--और उस पढ्टे के खिलाड़ी को ? उसके 
पैर क्‍या हैं पत्थर की शिला हैं। जब वह श्राजाता है तब 
सारा घर छिलने लग जाता हदै। ऐसा श्रनुभव द्ोता है कि 
छत बस गिरने को ही है । 

जूरदैं--चुप , चुड़ेल । 

श्रोमती जूरदैं-- अब बुढ़ापे में झ्राप नाचना सीखेंगे ! 
चला ते आपसे जाता नहीं । टाँगें आपकी लड़खड़ाती हैं । 
पग-पग पर ता ठाकर खाते हैं और चले हैं नाचने । 

निकाल--श्रैर पट्टा भी ता खेलना प्रारम्भ किया है। 
क्या किसी का प्राण-घात करने का निश्चय किया है ? 

जूरदैं--बरस चुप । तुम दोनों मुख्ख हे । इन अदभुत 
कल्ताओं के गुणों से अनभिज्ञ दो। | 

श्रीमती जुरदें---ज्ो तुम्दें करना चाहिए वह ते तुम 
ऋरते नहीं; ल्यूसील अत्र सयानी दे गई है, उसके विवाह की 
कुछ चिन्ता करनी चाद्धिए । बल! 

श्३ 
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जूरदेैं--जब कोई अच्छा वर मिलेगा तब उसके विवाह 
का भी विचार किया जायगा । इस समय तो मुझे नाना 
प्रकार की कलाशं क॑ सीखने की चिन्ता लगी हुई है । 

निकाश--छेठानीजी ! सवक पढ़ाने के लिए आज एक 
प्रोफेसर भी नियत किया गया है। जो कमी थी वह 
पुरी द्वो गई । 

जूरदैं--ते पढ़ने में भी कुछ दोष है ९ मेरी झभिलाषा 
विद्या-उपलब्ध करने की है। सुशिक्षित पुरुषों की सभा में 
सिद्धान्तों पर शास्त्राथे करने का जी चाहता है। 

श्रोमती जूरदैं--ते। ध्माप बगल में बस्ता दवाकर स्कूल में 
क्यों नहीं जाया करते ? तुम्दारी अवस्था में यह वहुत ही 
शेभा देगा । 

जूरदैं--क्या हरज है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
यदि बस्ता बॉधकर स्कूल भी जाना पड़े ते। मुर्ख रहने को अपेक्षा 
सहस््र गुणा श्रेष्ठतर है। 

निफकाल--क्म से कम भ्रापको टाँगों फे लिए ते 
श्रेयस्कर द्वोगा। 

जूरदैं--निस्सन्देह । 

श्रीमती जूरदें--हाँ ठीक है! .इन मिरासिश्नों तथा भाँड़ों 
के बिना ज्यवद्दार का चलना पअसम्भव है। 

जूरदैं--ते। तुम्दें इस बात की खबर न थी । तुम देलों 
की बातचीत मूर्खो के संवाद के समान है। मुझे तुम्दारी 
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मू्यता पर लज्जा आती है। ( श्रीमती जूरदें से ) भला 
उदाहरण के तार पर वतलाश्रो तो, तुमने जो कुछ अभी 
कद्दा है वह क्‍या है? 

श्रीमती जूरदैं--मैं जानती हूँ, जे। कुछ मैंने कहा है ठाक 
कहा है और तुम्हें अपने आचरण में परिवर्तन करना चाहिए। 

जूरदैं--नहीं, मेरा तात्पये यह नहीं है । मैं पूछता हैं 
कि ये वाक्य जा अभी तुम्हारे मुखारविन्द से निकले हैं, 
क्या हैं? 

श्रीमती जूरदैं--ये वाक्य हैं जो गुणों से भरे हुए हैं । 
तुम्हारा श्राचरण उनसे खाली दै। 

जूरदें--नहीं, मैं यद्द नहीं पूछता । जब हम वार्तालाप 
करते हैं. तब क्या बोलते हैं? भला जो कुछ मैंने तुमसे कहा 
चचद्द क्‍या है? 

श्रीमती जूरदैं--अगड़म , बगड़म ! 

जूरदें--झो ! नहीं, यद्द नद्टी, जो कुछ हम देनों बेलते 
हैं वह क्‍या है ? मेरा तात्पये भाषा को रचना से है जिसमें 
इस देनों अपने-अपने भावों का प्रकट करते हैं । 

श्रीमती जूरदैं--ते। फिर !--- 

जूरदैं--भाषा की इस रचना का क्‍या नाम है । 

श्रीमती जूरदैं--मैं क्‍या जानें, क्‍या नाम है ? 

जूरदैं--गद्य, मूर्ख ' 

श्रीमती जूरदैं--गयय ! 
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जूरदें--हाँ गद्य ! जो पद्म नहीं वह गद्य है, जो गद्य 
नहीं वह पद्य है ! देखा. ..यह है विद्या उपाजेन का परिणाम । 
( निकाल से ) भला तूं जानती है कि “उ? शअ्क्षर का उच्चारण 
करने क॑ लिए क्‍या करना चाहिए ९ 

निकाक्ष--क्या ? 

जूरदें--जब तू “3? श्रक्तर का उच्चारण फरती है तब 
क्या करती है ? 

निकाोल--मैं क्‍या करती हूँ ? 

जूरदें--भला फट्दो ते 'उ? । 

निकाल---३3 । 

जूरदें--भच्छा तूने क्या किया ९ 

निकाल--मैंने कहा 'ड?। 

ज्रदें--ठीक है। परन्तु उ? का उच्चारण करते 
समय तू ने क्या किया ? 

निकाल--मैंने किया जे झापने मुझे करने का कद्दा । 

जूरदें--कैसी मूर्खाओ्रों से पाला पड़ा है। सुन, तू 
होठों का बाहर की तरफ फैेलाती है झ्मार जबड़ां का एक 
दूसरे क॑ समीप लाती है । .“3?, देख मैं मुँह बनाता हूँ “उ? । 

निकाल--जी हाँ, आपने बहुत शभ्रच्छा मुँह बनाया। 

श्रोमती जूरदैं--मैं वारी जाऊँ। क्‍या सुन्दर मुँह बना है ! 

जूरदैं--यह ते। कुछ भी नहीं। इससे भी पअधिक 
विचित्र बातें हैं। जैसे, श्रो...द, द मर फ, फ, फ देखा। 
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श्रीमती जूरदैं--ते। इस बकवास का क्या नतीजा ? 
निकाल--यह कौन से बुखार की दवा है? 
जूरद--किसी ने ठीक कह्दा दै कि स्प्रिश्नाँ निवुद्धि द्वेत्ती 
हैं। मुभ्के तो स्त्रिश्लें की मूर्खता पर लज्जा आती है। श्रार 
क्रोध भी पाता है ! 
श्रोमती जूरदैं--तुम्दें चाहिए कि इन तमाम मिरासी 
भाँड़ इत्यादि का इस घर में प्रवेश करना बन्द कर दे । 
निकाल--ओऔरर सबसे पहले उस पट्टै के खिलाड़ो मैंसे 
का । जब वह श्राता है तब सारा घर गर्द से भर जाता है। 
जूरदें --तेरे हृदय में पट्टे का खिलाड़ी काँटे के समान 
खटक रद्दा है। ठह्दर । तुमे तेरी चपलता का मजा चखाता 
हूँ। (पट्टा खेलने फे डण्डे उठाकर लाता दै आर एक 
निकाल को दे देता है | ) पकड़, देख, तर्क-विद्या का चल श्रार 
शरीर की रेखा। जब चौथ पर वार द्वा तब ऐसा करना 
चाहिए । जब तृतीय पर वार द्वो तब केवल ऐसा करना दी 
पर्याप्त है। देखा, यद्द है विधि जिसका अनुकरण करते हुए 
पुरुष कभी सार न खाय । कहीं लाठी की मार द्ोने पर 
अ्रपने शरीर के सुरक्षित रहने का विश्वास द्वोना क्‍या कोई 
थेड़ी वात है ? श्रच्छा, तो मुझ पर वार कर । 
निकाल--चहुत अच्छा ( निकाल चार-पाँच बार चेट 
लगा देती है )। 
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जूरदें--धघीरे धीरे... आह! पापिन! तेरा नरक में 
वास दो । 


निकाल--श्राप द्वी ने ता वार करने का कहा था। 

जूरदें--चैथ पर वार करने से पहले तू दृतीय पर 
वार कर देती है। मेरे वार का रोकने तक तू थैये से प्रतीक्षा 
नहीं करती । 

श्रीमती जूरदैं--प्राशप्यारे पति ! जबसे तुमने इन रईसों 
क साथ मिलना-जुलना पआरम्भ किया है तब से तुम्हारे दिमाग 
में ये अभिमान-भरे हाव-भाव घुस गए हैं। तुम पागल दे 
गए दा । 

जूरदैं--यदि रईसों से मेरा मिलना-जुलना है ते 
इससे ता मेरी चतुराई सिद्ध होती है । तुम्हारे कंजूस बनिश्रों 
से मिलने की श्रपेक्षा रईसों से मिलना सहसगुना शअ्रधिक 
अच्छा हैं । 

श्रोमती जूरदैं--झ्ापका कथन सत्य है । मेरा भी यद्दी 
विचार है। इन रईस लोगां और विशेष कर इस भनेखे 
राव को मित्रता से ते झापकोा प्रकथनीय लाभ पहुँचा है। 
इस ठाकुर पर बेतरद्द मरने खे आपका व्यवद्दार उन्नति की 
पराकाष्ठा का पहुँच गया है। आपका घर सोने-चाँदी से 
भर गया है । 

जूरदैं--बस खामेश ! शब्दों का झपने मुखारविन्द से 
बाहिर निकालने के पूर्व कुछ विचार का भी काम में लाना 

४५. 
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चाहिए | प्रिये! जब तुम राव सादिब के विषय में कुछ 
कहती द्वो तभी बेतुकी हाँकने लगती हो । तुम नहीं जानती, 
तुम नहीं समझती कि उसकी पदवी कितनी उच्च है; दर- 
बार में उसका कितना प्रभाव है। महाराज के साथ वार्ता- 
लाप करते हुए उसे तनिक भी संकाच नहीं द्वाता । वह बेखटकं 
बातें करता है, जैसे मैं श्रव तुमसे कर रहा हूँ। ऐसे भारी और 
उच्च पद क॑ पुरुष का मेरे घर अआना-जाना, मुझे प्रिय- 
मित्र! कहकर पुकारना, और सचरक सामने मेरे साथ वरावरी 
का सल्यूक करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात दै। मेरा 
उपकार करने के लिए उसने बहुत कष्ट सद्दन किया दै । जब 
कभी किसी सभा-समिति में हमारी भेट है। जाती है तब वद्द 
इस प्रकार मुझ्के गले लगाकर मिलता है कि मैं शरम से पसीना- 
पसीना हो जाता हूँ । 

श्रीमती जूरदैं---बह 'श्रापक्री भलाई का इच्छुक जरूर 
है। इसमें भी सन्देद्द नहीं कि वह तुम्हें गले लगाकर मिलता 
डै। यदि ऐसा न करे ते वह रुपया कैसे उधार ले ! 

जूरदें--( क्रोध से ) फिर वही बेतुकी हाँक़ी ! यह ते 
मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसा महान पुरुष मुझसे उधार 
लेता है । राव साइ्दिब ते मुझे प्रिय मित्र! कहकर पुकारें 
झौर में उन्हें उधार भी न दूं. ..क्या खूब ! 

श्रोमती जूरदैं--इस “प्रिय मित्र? ने भी ता तुम्हारा कुछ 
उपकार किया होगा ? 
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जूरदैं--जो तू जानती ते कृतज्ञता के बेक से दवकर 
मर जाती । 

श्रीमती जूरदें--कुछ कद्दा तो सही । हम भी सुनकर 
कुताथे हां। उसने किस पर्वतका फोड़ा है? कौनसे 
समुद्र का मथन किया है ? 

जूरदें--एक-प्राथ उपकार हे।ता तो क्रट बतला देता। 
उसने ते मुझ पर छाखें उपकार किए हैं। उसके उपकारों 
की गणना नहीं । वर्णन फरना मेरी शक्ति से बाहर है । 
हाँ, इतना कहे देता हूँ कि जितना ऋण उसके सिर पर है,' वह 
शीघ्र ही चुका देगा । 

श्रीमती जूरदें --उस घड़ी की बाट भले द्वी देखे। । 

जूरदें---उसने मुझे मपना वचन दिया है। उसके वचन 
का क्‍या कहना । वह ते युधिप्ठिर से भी बढ़कर सत्यवादी है । 

श्रोमती जूरदैं--भला उसके प्रतिज्ञा-पालन में कोई 
सन्देह हो सकता है ९ 

जूरदें---उसने झपनी जान को शपथ खाई है । 

श्रोमती जूरदें --सब भ्कूठ । 

जूरदैं--ल्ली का हठ ते जगत में विख्यात है। मैं 
कद्दता हूँ कि उसने मुझे वचन दिया है! मुझे पूणे विश्वास 
है कि वह अपने वचन को पूरा करेगा । 

श्रीमती जूरदें--मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि वह कभी 
ऐसा न करेगा । उसका गले से लगाना, मित्र कहकर पुका- 
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रना, यह सब एक मायाजाल है जो तुम्हें फँसाने के लिए 
फैलाया गया है । 

जूरदें--ले, अब ते चुप रदे।। रात्र सादित्र इधर 
ड्ीशा रहे हें। 

श्रीमती जूरदें--मैं देखते ही ताड़ गई कि वह किस 
मतलब से आया है। उसके श्राने का प्रयाजन कफेवल्व रुपया 
उधार लेना है। 

जूरदैं--ते अब तुम चुप भी रहेगी या नहीं । 





चैथा दृश्य । 
[ दोरान्त श्रवेश करता है ] 

देशरानत--मेरे प्रिय मित्र ! सेठ जूरदें साहिब ! आपका 
शरीर ते भ्रच्छा है ? 

जूरदं--जी हाँ! मैं कुशल-पूर्वक हूँ । परमात्मा की 
कृपा है । आपकी सेवा करने के लिए यह तुच्छ शरीर श्रभी 
तक योग्य है । 

देशरानत--श्रीमती जूरदेंजी की तबीयत कैसी है ? 

श्रीमती जूरदैं--अपने दिन काट रही हैँ। भला 
निर्वाद् हे रहा है। जीवन व्यतीत द्वो ह्वी जायगा । 

देरानत--प्रद्दा! सेठ जूरदेँ। आ्लोज ते आपको पेशाक 
बहुत ही सुन्दर है। ऐसी द्वी द्वानी चाहिए | 

जूरदैं--देख लीजिए | 
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दारानत--इस लिबास में झापकी शोभा का वर्णन 
करना असम्भव है| मेरे विचार में दरबार में काई भी ऐसा 
नवयुवक नहीं जो इस जैसा सुन्दर लिबास पहनता दो या 
ऐसा भला लगता हो । 

जूरदें--ब्राहवा ! 

श्रोमती जूरदैं--मेरे पति की कमजेरिओं कं यह भले 
प्रकार जानता है । 

दारानत--जरा फिरकर दिखलाइर ! भाई वाह ! किसी 
चत॒र कारीगर का बनाया हुआ है| 

श्रोमती जूरदैं--आागे-पीछे देनें ओ्रेरर से मूर्ख दे । 

देरानत--सेठ जूरदें! बस क्‍या कहूँ, भ्रापकं दर्शन 
के लिए चित्त व्याकुल हो रहा था। मेरे हृदय में संसार 
भर में यदि किसी मनुष्य के लिए सबसे झ्रधिक सम्मान का 
भाव है ता वद्द कंक्‍ल झापक लिए। मैं झ्राज प्रात:फाल 
मदह्दाराज की विश्रामशाला में गया था । वहाँ देर तक आपके 
विषय में वार्तालाप करता रद्दा । 

जूरदें--झापका तो मुझ पर बहुत ही श्लुप्रद है। 
( श्रोमती से ) खुना ! मद्दाराज़ की विश्रामशाला में वार्ताल्लाप ! 

देरानत--( जूरदें का नंगे सिर देखकर ) बस बहुत 
आदर हुआ, झब टोपी पहन लो । ४ 

जूरदैं--नहीं जी, प्रापका कुछ अदब भी ता करना 
चाहिए। 
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देशरान्त---चस हे। चुका । प्रिय मित्रों में परस्पर अदवच 
का क्‍या काम ? 

जूरदैं--जी ९ 

देशरानत--भाई ! तुम ते हमारे मित्र हो, श्रत्र टोपी 
पद्दन ले । 

जूरदैं--अजी , मैं ते प्रापका एक तुच्छ दास हूँ 

देशरान्‍्त--जो तुम टोपी न पहनोगे ता में भी अपनी 
टापी उतार लेता हैँ । 

जूरदैं--( टोपी पद्दन लेता दै ) खैर , वेश्रदवी द्वी सद्दी 
परन्तु आपके कामल शरीर का कष्ट न दो । 

देशरानत--श्राप जानते हैं कि मैं आ्रापका ऋणी हुं । 

श्रीमती जूरदैं--त्रखूबी । 

देारानत---कितनी बेर बड़ी उदारता से आपने मुझे 
ऋण देकर कृतज्ञ बनने का अवसर दिया हैं । 

जूरदैं--आप ते दिल्लगी करते हैं । 

देोरान्त-- ऋण कभी विस्मृत नहीं होता । सुर पर 
जा अचद्दसान किया जाता है उसका वदला उतारे बिना मुभ्के 
सबर नहीं आता । 

जूरदैं--मैं जानता हें । 5 

देरान्व--मेरी इच्छा है कि मैं हमापका द्विसाव चुका 
दूँ। मेर झाने का भी यही प्रयोजन है। श्राप कुल रकमों 
का जोड़ लगा दें । 


र्श्र वनिया चल्ता नवाव की चाल 
जूरदैं--( श्रीमती से ) व्यथे गाल बजा रही थी । 
देशरानत--मेरे जैसे पुरुष अपने ऋण के भार को यथा- 
शक्ति वहुत शीघ्र उतारने का प्रयत्न करते हैं । 
जूरदें--( श्रोमती से ) क्यों, मैंने क्या कहा न था ! ४ 
देरानत--प्रापका याद है कि कुल कितना रुपया है ? 
जूरदें--याद ते नहीं, मैंने लिख लिया है | ( जेब से 


नेोटबुक निकालकर ) दे तारीख का दे। सौ प्रशरफिशाँ 
आपको दीं। 


देरानत---छत्य । 
जूरदें--६ तारीख को एक सै बीस । 
देरानत--ठीक । 


जूरदैं--१२ तारीख का एक सै चालीस । 

देशरानत---तरहुत ठीक । 

जूरदें--ये तीनों रकमें सिलाकर चार सौ साठ 
अ्शरफिश्ाँ बनती हैं जो ६&०० रु० के बराबर हैं। 

देरानत--हाँ, जोड़ भी ठोक दै ६&००) रु० । 

जूरदैं---१ २३२ ) रु० झापके झमरदली का दिए। 

देरान्त---मैं मानता हूँ । 

जूरदैं--/-2३७७ ॥ _)॥ झापके सादागर का दिए। 

देारानत---]॥ 2)॥ का छिसाब भी ठोक है। 

जूरदैं--१७४२।८- )॥ श्रापके हत्तवाई को दिए। 


तृतीय अड्डू २१३ 


देारानत---सव ठीक । अ्रच्छा ता कुल कितना हुआ ९ 
जूरदैं--१४२६०।--)। | 
देशरानतं--श्रच्छा ते। इसमें दे। सो मोहरें, जो आप 
मुझे अब देंगे, आर मिला दी जिए। सबको जोड़ने से १७२६०/रू० 
” होते हैं। सो मैं वहुत जल्द आपको लौटा दूँगा । 
श्रीमती जूरदें--मैं तो पहले ही ताड़ गई थी । 
जूरदें--खामे!श ! 
देरानत--इन दे। सौ मेोहरों के लिए श्रापका कुछ 
कष्ट ता न हागा ९ 
जूरदैं--जी नहीं । 
श्रीमती जूरदैं--इस ने ते। तुम्हें दूध देनेवाली गाय बना 
“लिया है; जब इच्छा हुई दूध की धार निकाल ली । 
जूरदैं--चुप रहे। । 
दारानत--थदि आपको कुछ कष्ट हा ता मैं किसी दूसरे 
स्थान से मेंगवा रूँगा । 
जूरदैं--जी नहीं, कुछ कष्ट नहीं । 
श्रीमती जूरदैं--तुम्द्दारा दिवात्ता निकल्वाए बिना यहद्द 
" छोड़ेगा थोड़े | 
जूरदें--जिद्मा का लगाम लगाओा | 
देशरानत--यदि हझमापका तनिक भी कष्ट द्वोने की संभा- 
बना द्वो तो आप कट्द दीजिए । 
जूरदें--जी नहीं, तनिक भी नहीं । 


२२४ वनिया चला नवाब की चाल 

श्रोमती जूरदैं--यह ते। पूरा-पूरा वहुरूपिया है । 

जूरदैं---भला अब चुप भी रहो । | 

श्रोमती जूरदैं--तुम्हें भले प्रकार चूसकर छोड़ेगा । 

जू(दैं--तू गेंगी क्‍यों न पैदा हुई । 

दारानत--त्रहुत से धनाढ्य पुरुषों से मेरी जान पह- 
चान दै, बे बड़ी प्रसन्नता से मुभ्के रुपया देंगे । परन्तु ह्माप 
मेरे प्रिय मित्र हैं, यदि किसी दूसरे स्थान से मेँगवाता ते श्राप 
क्रद्ध हो जाते । भला यद्द कब हो। सकता दै कि मैं आझरापका 
क्राधित करने का कारण बनूंँ। इसी विचार से मैं अापके 
पास प्माया हूँ । 

जूरदैं--झजी यह्द ते मेरा सैभाग्य है जो मुझे आपकी 
कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। तनिक ठद्दरिए, मैं 
अभी लाता हैँ । 

श्रीमती जूरदैं--क्या कर भी रुपया देने लगे ? 

जूरदैं--क्या करूं, इतने बड़े झ्रादमी का कैसे इन्कार 
किया जाय ! श्राज प्रातःकाल ते मद्दाराज की विश्रामशाला 
में मेरे विषय में वार्ताल्लाप किया है। 

श्रोमती जूरदैं--तुम ते पूरे बुद्ध हो । 

[ जूरदें जाता है । 


तुतीय अड्ू: २५१५ 
पाँचवाँ दृश्य 
...दोारान्त--पश्राप मुझे कुछ उदास सी प्रतात ह्ोतो हैं । 
कुशल तो है ? 
श्रीमती जूरदैं--मेरा सिर. ........ 
देशरानत--आपकी पुत्री कुमारी ल्यूसील कहां है ? 
मैंने प्रभी तक उसे नहीं देखा । 
श्रीमती जूरदैं--मेरी पुत्री जहाँ है वह्दी अच्छी है । 
देशरानत--ते। वह कैसे चलती-फिरती है ? 
श्रीमती जूरदैं--अपनी टाँगां के वल चलती है । 
देशरानत--श्रीमतीजी ! महल में नाटक का प्रयाग 
प्रतिदिन होता है कौर नृत्य भी प्राय: हुआ करता है। पश्ाप 
अपनी पुत्री के साथ अल में पधारिए। प्रयाग देखने के लिए 
झआराप अवश्य श्ार्वे । 
श्रीमती जूरदँ--बरहुत श्रच्छा । अवश्य आऊँगी । 
नाटक देखने के लिए मुझे रात-दिन झवकाश हद्वी अ्रवकाश 
मिलता है । 
देशरान्‍त--श्रीमतीजी ! झापका स्वभाव ऐसा मधुर है 
आऔर झअझ्रापके रूप की राशि का तो कहना ही क्‍या ह्ै। 
मैं समझता हूँ कि युवावस्था में प्रेमी और रसिक जन झाप 
पर बहुत मरते दंगे । 
श्रोमती जूरदें-- (सुँकल्लाकर) अब ते श्रोमतीजी लाठी 
टेक कर चलती हैं । सिर छिलता है । 


२१६ बनिया चला नवाब फी चाल 


दारानत--श्रोमतीजी ! मैं क्षमा का याचक हूँ । मुझे 
प्राय: स्वप्न पश्याते हैं किन्तु किसी स्वप्न में मुझे यद्द गुमान ,न 
हुआए्मा था कि आपको पझपने युवती होने का अभी तक अभि- 
मान है। आपकसे मेरी प्राथेना है कि आप मेरे पअमपराघ को 
क्षमा करें । न्‍ 


छ्ठा द्र्श्य ॥ 
[ ज॒रदें प्रवेश करता है ] 

जूरदें--यह्ट ले दे। सौ मेहरें । 

देरानत--सेठजी ! श्राप मुझ पर भरोसा करें झैर 
यदि श्रापका काई फाम दरबार में अटका हुआ हो तो 
झवश्य ही मुझे बतलाइए । मैं आपको विश्वास दिल्लाता हूँ 
कि सबसे पहले आपका काम करूँगा । 

जूरदें---आपकी मुक्त पर बहुत कृपा है। 

देशरानत--यदि श्रीमतीजी तथा कुमारी ल्यूसील नाटक 
देखना चादें ता मैं मद्दल में उनके लिए बहुत सुन्दर स्थान 
नियत करवा दूंगा | 

जूरदैं--श्रोमती हझापका हार्दिक धन्यवाद देती हैं । 

देरानत--( जूरदें के कान में ) जैसा मैंने झापकोा 
कद्देला भेजा था, आपकी प्रियतमा देरीमेन भेजन करने तथा 


तृतीय श्रड्डः २१७ 
उस रचना का देखने क लिए श्राज आपके घर का पअलंकृत 
करेंगी । आपके उपद्दार का वे स्वीकार न करती थीं। मैंने 
बहुत कह-सुन कर जबरदस्ती उनकी भेट किया । 

जूरदैं--यहाँ से जरा हट चलें ता खूब बातें हैं । 
दारानत--आाठ दिन से आरपक दशन नहीं हुए, इसी 
लिए मैं ध्रापका कुछ खबर न दे सका | उस रमणी के कामल 
चरण-कमले में समर्पित करने क॑ लिए जा द्वीरा आपने मुभ्के 
दिया था उसका लेने में उन्हें बहुत संकोच हुआ । उनके 
उस सेकाच का दूर करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा | 
इतने दिन बार-बार प्रयत्न करने पर कंबल श्राज उन्होंने स्वोकार 
किया हैं । 
ः जूरदें--त्रद्द हीरा उनके पसन्द झआारया ? 
दे।रानत--ऐसा पसन्द शक्राया कि कुछ न पूछिए । मुभ्के 
निश्चय द्ै कि उस दीर ने उस सुन्दरी के हृदय में विशेष परि- 
वर्तन कर दिया है. जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, मेरा विचार 
है कि वह द्वीरा आपकी मनेकामना का साधक द्वोगा । 
न्‍ जूरदें--परमात्मा करे, ऐसा हो दे । 
श्रीमती जुरदें--( निकाल से ) जब ये दाने परस्पर 
* मिलते हैं तब एक दूसरे फा चिपट जाते हैं । - 
देशरानत--त्रद्ध हीरा बहुमूल्य है झ्लार झापक अगाघध 
प्रेम का सूचक है । 
श१्छ 


श्श्८ वनिया चला नवाब को चाल 


जूरदें--झाप जैसी महान श्रात्मा तथा उच्च पदवी के 
पुरुष का अपने लिए इस प्रकार कष्ट सहन करते देखकर 
मुझे वहुत लज्जा आती है। आपके उपकार प्रगणित हैं, 
उनके वाझ से मेरा सिर का जाता है । 

देरानत--भाई तुम भी क्‍या दिल्लगी करते दवा । भला » 
मित्रों में भी परस्पर कोई इस प्रकार के विचार किया करता 
है। यदि अवसर पड़े तो क्‍या तुम मेरी सद्दायता न 
करोगे ? जैसे मैंने तुम्हारा काम किया दै वैसे ही तुम मेरा 
न करेगे १ 

जूरदें--अपने जीवन और प्राण से । 

श्रीमती जूरदें--( निकाल से ) इसकी उपस्थिति मेरे 
लिए बहुत दुःखदाई है । 

देरानत--जब किसी प्रिय मित्र क्री सहायता करने 
का प्रवसर मुझे प्राप्त द्वाता है तत्र संसार का कोई पदार्थ मुभ्के 
रेक नहीं सकता । जबसे तुमने मुझे अपने प्रेम का रहस्य 
बताया है, मैं दिन-रात तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के साधन 
सेचता रहता हूँ । जब से मैंने सुना कि उस युवती के प्रेम- 
सन्‍्ताप से हृदय सन्‍तप्त रहता है, हर घड़ी तुम्हारा श्वास 
पर श्वास चल्तता है, तभी से मैं व्याकुल हूँ। मेरा मन 
श्र्धार है। मैंने तुरन्त तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं 
अपने आपको उपस्थित किया है। तुम जानते हो हो कि 
उसके घर मेरा झाना जाना है। न्‍ 


लृतीय झअडूः २१७ 

जूरदैं--प्राप सत्य कद्दते हैं। में आपका वहुत 
कृतज्ञ हूँ । 

श्रीमती जूरद--( निकाल से ) यह तो प्माज यहाँ से 
टलता दिखाई नहीं देता । 

निकाल--दोनों हो वहुत सन्तुष्ट देख पड़ते हैं । 

देशरान्‍्त--उसक हृदय कं कावयू में करने के लिए 
आपने वहुत ही भ्रच्छी विधि निकाली है । ल्िज्लाँ तब प्रसन्न द्वेती 
हैं जब उन पर खूब धन खर्चे किया जाय । तुम्हारी तरफ से 


पुष्पां के लगातार गुलदस्ते, वह नदी-तीर पर अद्भुत आतशन- 
वाजी जो आपने बहुत घन खर्च फर केवल डसके लिए बन- 


« बाई थी, भ्रनमेल हीरा जे। तुमने उसकी भेट किया है, यद्द 


बहुमूल्य उपद्दार जो तुम तैयार करवा रदे हो प्लौर यह विचित्र 
रचना !--ये सब उसके मन का मोहनेवाले हैं। इसके 
विपरोत यदि आपने प्रेमरस से सने हुए शब्द उसके कानों में 
फूँके द्वोते प्थवा पत्र-द्वारा अपने प्रेम का प्रकट किया होता 
तो उसके चित्त पर तनिक भी सर न दत्ता । 
जूरदं--यदि धन खचे करने से मेरी मनोकामना पुरी 
हो सक॑ तो त्रिल्लेक्ती का खजाना लुटा दूं । इस राजपुत्री के 
: रूप-लावण्य झौर नवयैवन के फन्दे में मेरा दिल बेतरह फेस 
गया है। ऐसी सुन्दरी पर यद्द सव घन-दैलत न्यीरावर 
करना भी कोई बड़ी बात है ! 


२२० बनिया चला नवाब को चाल्ल 
श्रीमती जूरदें--( निकाल से ) इतनी देर से यह क्या 
गुपचुप गुपचुप कर रहे हैं। तनिक धीरे धीरे जाकर सुन 
ता सही । 
[ निकोल धीरे से जाकर सुनने लगती है । 


देारानत--श्रब थे ड़े ही काल में उस चन्द्रमुखो फे दशन 


से श्रापका हृदय-रूपी कमल खिल उठेगा। चिरकाल तक 
टक्कषटकी लगा कर आपके नेत्र अपना जन्म सुफल करेंगे; 
अपने इश्देव क॑ अनुपम रूप को राशि में विनाद करेंगे। 

जूरदें--मैं श्रपनी त्री के। प्रपनी साली के घर भेज 
रहा हूँ, वह सायंक्राल तक वहीं रहेेगी। इससे हमें पृ 
स्वतन्त्रता मिल जायगी । 

देशरान्‍त--आपकी दूरदशिता सराहनीय है। प्रापकी 
स्त्री सारा बना-बनाया काये बिगाड़ देती है। आपकी तरफ 
से मैंने भेजन का सब प्रवन्ध करवा दिया है। नाटक तथा 
रचना के लिए जो जो सामग्री आवश्यक थी, सबके लाने 
के लिए श्राज्ञा दे दो है। यह रचना मैंने द्दी रचवाई है। 
यदि प्रयाग भी रचना के सदृश हुआ ते मुझे पुर्ण विश्वास है 
कि उस वच्लभा... 

जूरदें--( निकाल को देख लेता है प्रौर एक थप्पड़ 
लगा देता है ) दुष्टे! ( देरानत से ) चलिए बाहर चलें । 

[ दोनों का प्रस्थान । 


लृतीय हअडूः २२१ 
सातवाँ दूश्य । 

निकाल --सेठानीजी ! यद्यपि डनका गुप्त बार्तालाप 
सुनने के लिए मुझे थप्पड़ खाना पड़ा है किन्तु मेरा विचार 
है कि दाल में कुछ काला है । झ्ाज किसी रचना का प्रयाग 
४ इानेवाला है। आपकी उपस्थिति उनके मागे में वाधा डालती 
है। झआझ्रापका कहीं बाहर भेजने की विधि सेची जा रही है। 
श्रीमती जूरदें--यद् कंबल आज की वात थोड़ो दो 
डै। प्राणपति का आचरण चिरकाल से मेरा सन्देहास्पद बना 
हुआ है । मैं भली भाँति जानती हैँ कि यह रचना किसी 
बुढ़िया चुड़ेल के लिए है। वच्द मुझसे कत्र तक छिपी रददेगी । 
मैं ता बहुत कुछ कर गुजरती किन्तु ल्यूसील की चिन्ता मुभ्के 
हरदम सताया करती है । तू जानती दै कि कुयान्त उसका 
प्रेमी है। यह युवक मेरे मन का भाता है। मेरी उससे पूरी 
सहानुभूति है। मैं यथाशक्ति उसकी सद्दायता करना चाहती 
हूँ। यदि मेरा अधिकार दे ते मैं आज ही ल्यूसील का 

हाथ उसके हाथ में पकड़ा दूं । 
निकाल--सेठानीजी ! सच पूछिए ते आपके मुखार- 
वबिन्द से यह बात सुनकर मेरे हर्ष की फाई सीमा नहीं रद्दी 
यदि यह युवक आपके मन फो भाता है तो उसका सहचर 
मेरे जी का प्यारा लगता है। ल्यूसील कौर छयोन्‍्त के 
विवाह के पश्चात वर-वधू की सेवा करने के लिए हम भी 

अपनी गाँठ जोड़ लेंगे । 


र्रर बनिया चला नवाब की चाल 

श्रीमती जूर दें--पभ्रच्छा, ता तूजा कौर कुयान्त का यहाँ 
बुला ला। कहियोा कि मैंने बुलाया है। हजार फाम छोाड़- 
कर तुरन्त चला झावे । प्मार प्राणपति से ल्यूसील के पाणि- 
प्रहण की याचना करे। 

निकाल--अ्रद्दा ! इससे मनाहर प्रियतर पझ्रादेश कया 
हा सकता है! मेरे लिए चलना कठिन है। हर्ष भुमे 
भगाए लिए जाता है! इस श्रादेश से दे और भी युवक 
युवतिश्रों की झ्राशा-रूपी लताएँ प्रफुल्चित दें।गी; उनकी मने- 
कामना की सिद्धि का सूत्रपात होगा | 


खाठवाँ दूश्य । 

निकाल--भ्रहा खूब मिले । मैं एक सन्देश लाई हूँ । 
सुनकर फूले न समाश्रेग-- कुमारी ल्यू...... 

कृयेन्त--चल भाग ! धोसवेब्राज ! फरेब से भरे हुए 
शब्दों से तू मेरे चित्त का बहलाने पाई है । हट, दूर, मेरी 
आँखें से दूर । 

नि्काल--आपका स्वागत इस......... 

कृयान्त--जा, चली जा यहाँ से । इन्हीं पाँवों उल्टी 
जाकर अपनी उस बेवफा कुमारी ल्यूसील से कहना कि वह 
जन्म भर सीधे-सादे कृयोन्त का मुख न देखेगी । 
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तृतीय झअड्ड... नह कर 
निरकाल--क्या छछेारपन है। कुछ हुआ भो मेरे भझ्च्छे 
कावील , तुम्हीं बताओ कि इस क्रोध का क्‍या कारण द्दै? 
कावील--तरा अच्छा कावील ! चल यहाँ से रंडिश्रा । 
भाग ! मेरी दृष्टि से ओमकल द्वाजा । मुर्के मत छेड़ । बस, 
मुझसे बात मत कर । 
निक्राल--क्‍्या यह तेरा दिमाग. ...... 
केवील--मैंने कहा कि मेरी दृष्टि की सीमा से बाहर 
हे। जा। जन्म भर कभी मेरे साथ कलाम न करना । 
निकाल--ऊँहूँ ! कानसे मच्छर ने डड्ड[ मारा, किस 
मक़्खी ने काट खाया जे दिमाग की गरमसी का पारा ६तना 
ऊँचा चढ़ा हुआ है! खेर, मैं जाकर यह सारा इत्तान्त 
कुमारी ल्युसील से कद्दती हूँ । 
[ निकाल का प्रस्थान । 


नवा दूश्य । 
छुयान्त--झोद्ट ! एक प्रेमी से ऐसा वर्ताव ! और 
प्रेमी भी वह जे रात-दिन उसी के नाम की माला फेरा करता 
है, जिसने उसी की मनमेहिनी मूत्ति का हृदय-रूपी मन्दिर 
में सबसे उच्च और श्रेष्ठ सिंद्यासन पर बिठलाया है; जो 
इसी इष्टदेव की अनन्य भक्ति से पृजा करता दे । 


र२४छ वबनियया चलता नवाव की चाल 


कोवील- ऐसा बुरा सल्ूक ते अनजान मनुष्यों खे 
भी नहीं किया जाता । 

कृयोन्त--हाय, जिस प्राणवल्लमा के नाम का मेरा 
श्वास-श्वास स्मरण करता है, जिस चन्द्रमुखी की स्म्रति मेरे 
हृदय-सनन्‍्ताप का दिन प्रतिदिन अधिकराधिक प्रज्नलित करती 
है, जिसके कारण मेरे ये नेत्र-मेघ वर्षा करते करते शुष्क 
दो गए हैं, जिसके बिना संसार सूना है, जिसके वियाग से 
इन्द्रलाक भी भयानक जंगल है वह ऐसी कठार-ह्रदया ! मेरे 
मन में वही मेहिनी मूरत बसती है। मेरे हृदय क्री वही 
मालिका है। मेरे मनारथ की वह्दी एक गति है। मेरी 
प्राथनाओ्ं की वही एक काम्य वस्तु है। मेरी सारी याचनाओं 
की वहीं मूल भिक्षा हैं। मेरे नेत्रों की वही ज्योति है। 
मेरे शरीर का वही प्राण है। मेरे जीवन का वही एक आधार 
है। मेरे झानन्द की वहीं पराकाप्ठटा है। जब मैं बोलता 
हूँ तब्र जिहा उसी के नाम का उच्चारण करती है। जब मैं 
सेचता हूँ तब विचार उसी को तरफ बिचरते हैं। चित्त की 
वृत्तिश्नों का एकाग्र करने का वह सबसे उत्तम साधन है। मेरे 
ध्यान का वही एक मात्र विषय है। मेरा हृदय उसी के लिए 
धड़कता है। मेरे स्वप्न उसी की सुन्दर छवि का दृष्टिगाचर 
कराते हैं । श्वास-प्रश्मास उसी को पुकारते हैं। आह! जिस 
दिन उसके दशंन नहीं द्वोते तो मेरा कया हाल द्वोता है। दे 
दिन से हृदयेश्वरी के दशन नहीं हुएथे। दे दिन से मैं 


तृतीय अडूः रर५ 


व्याकुल दो रहा था। दे दिन क्या थे दा शताब्दिश्नाँ थीं । 
सैाभाग्य से श्रकस्मात्‌ उससे भेंट हो गई । उसके झवलोकन- 
मात्र से मुझे परमानन्द की प्राप्ति हुईं; हर्ष से मेरा मुख दमक 
उठा । मैं तेजी से उसकी तरफ भागा...( दिल थाम लेता है ) 
“आह प्रेमघात! उसने एकदम पीठ फेर ली और तेजी से 
निकत्त गई । 
कावील--मैं भी ते यही कहता हूँ । 
कुयान्त--भआह ! कावील, क्या संसार में ऐसी पापाण- 
छृदया सुकुमारिआं भी हैं ? क्‍या ऐसी सेली-भाली प्यारी- 
प्यारी सृरतवाले जल्बाद भी होते हैं? ऐसा प्रेम-घात कभी किसी 
ने सुना! कभी किसी ने देखा ! प्रेम के इतिहास में यह 
/ घात अ्रद्धितीय है, अपृर्व है । द्वाय ! कैसा दारुण शऔर मीठा 
दर्द है-- 
केाबील---ग्रार निकाल का स्वभाव कैसा चच्चल है ? 
छयान्त-- इस रूप की राशि ने मुझे कहीं का न 
रक्‍खा । इसके सँन्दरय-जाल में यह मन-रूपी पस्वेरू फेस चुका 
है। भरत क्या चारा है; अब ता सदमे सहने होंगे; हजारों सितम 
“ उठाने होंगे। यह उद्धेग छृदय का जला रहा है किन्तु 
भस्मसात्‌ नहीं करता । प्रेम-वराण मेरे दिल के ठुकड़े टुकड़े 
कर रहे हैं किन्तु जीवन का श्रन्त नहीं करते। ये लम्बे- 
लम्बे साँस क्या हैं, ज्वालामुखी की शिखाएँ हैं। उसकी 
याद नहीं भूलती, रद्द रह कर उठती है। उसकी निरात्ती 


रर६ बनिया चला नवात्र को चाल 
चितव्रन मेरे दिल क॑ फफोलों में नश्तर चुभेा रही है। मैं 
किस आनन्द में मग्न था। मेरी आशा, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी 
सारी उमड़े धूल में मिल गई । हाय! ऐसा बर्ताव ! 

कावील--मैंने निकाल की सौ बेर सहायता की 
होगी। भेजनशाला का मैंने घाया; झाग मैंने जला कर दो; ४ 
आलू मैंने छीले; फुलक मैंने पकाए। बर्तन तक उसे 
मांज कर दिए श्रार हजार काम किए। उसके लिए भागता 
फिरा; देड़ता फिरा; मरता फिरा । रात-दिन उसकी नौकरी 
बजाई। तिस पर यह वर्ताव. ..प्रेफ ! 

कुयानत--कितनी बेर उन कोमल चरण-फ्मलों का 
मैंने अपनी ध्रश्रुधारा से सींचा है--हा शोक । 

कावील--कितनी बेर उसका घड़ा भरने के लिए मैंने #» 
कुए में से पानी के डोल खाँचे हैं. . .ओेफ । 

कुयानत--अ्राह ! इस प्राणों से श्रधिक प्रियवल्लभा के 
लिए मैंने क्या क्या सन्‍्ताप नहीं सहे ! 

कावील--उसके स्थान में चूल्दहे क॑ सम्मुख बैठकर 
मैंने प्रचण्ड अग्नि के क्या क्‍या ताप नहीं सहे ! 

कृयान्त--हा ! प्रिया ने मुख मोड़ लिया। 

कावील--किस धृष्टता से निकोल्ल ने पीठ फेरी | 

कृयान्त--इस प्रेम-घात का कुछ दण्ड भी है ९ 

कावील--इस विश्वासघात के लिए निकाल का एक 
सहस््र काड़े लगने चाहिएऐं । 


हर 
$ 


जा 


लूृतीय अड्डः ररऊ 


कृयानत--अ्रच्छा ! ता मेरी यह भ्राज्ञा है। मर 
सम्मुख कभी उसका नाम न लेना । 

कावील--मेरी जिह्ा के डुऋड़े डुकड़े हा जाय जो 
मैं उसके नाम क॑ एक अक्षर का भी उच्चारण करूँ । 

कृयानत--उस प्रेमघातिनी कं शअ्रपराध का ज्ञमा करने 
के लिए मुभसे कभी अनुरेाध मत करना । 

काबील--मैं कभी न करूँगा ! आप चिन्ता न करें | 

कृयान्त--मैं एकदम कद्द देता हूँ कि जा तू ने उसके 
पक्ष में युक्तिओआं का ढेर लगाया शह्रथवा लम्बो चौड़ी दलीलों की 
भझड़ी लगाई या व्यास्यानां की वर्षा की ता तुम्हारा परिश्रम 
निष्फल द्वोगा--तुम्दारा प्रयत्न निरथेक होगा। तुम्दें सिर्ध 
प्राप्त नहीं हो सकती; कुछ लाभ न होगा । 

कावील-- मुझे ता स्वप्न में भी ऐसे भप्रनुचित कार्य 
करने का साहस न होगा | 

कुयान्त--वस,, मैं श्रपने काप की ज्वाला प्रचण्ड करूँगा। 
इस प्र म-पाश का काट डालूँगा | 

कोावील--ऐसा ही करना चाहिए | 

' कृयान्त--सम्भव है कि वद्द उस दुष्ट सरदार पर 
आअझाासक्त हा गई दै जो उसके घर पश्लाने-जाने लगा है। मुझे 
स्पष्ट दिखाई देता है कि सरदारी की चमक ने उसकी श्राँखों 
को चौंधिआ दिया है । प्रत्र मैं उसकी चपलता का जान 
गया हूँ। इसकी चच्चलता से खूब सावधान हे गया हूँ। 


र्र८ वनिया चला नवाब को चाल 


ह मुझसे सम्बन्ध ताड़ने को इच्छुक प्रतीत होती है । मैं 
स्त्रयं ही उसका परित्याग किए देता हूँ। कम से कम. उसे 
यह ते घमण्ड न रद्देगा कि उसने मेरा त्याग किया है । 

कावील - मेरी श्रापसे पूरी सहमति है । 

कुयेान्त--अच्छा । कावील ! मरे क्रोध की झाग ४ 
को प्रज्वलित करो । उसके परित्याग की मैंने प्रतिज्ञा को है। 
इस प्रतिज्ञा की पूत्ति में मेरे सहायक बने । उसके प्रेम-पाश 
से मेरे हृदय का बाहर निकालने क॑ न्तिए जिन जिन बातों के 
कहने की श्रावश्यकता हो उनका कह डाला; जितना भी उसकी 
बुराई तुम कर सकते हो, करो । उसकी ऐसी तसवीर खोंचे 
कि मुझे छृणा उत्पन्न हा। जाय। उसके दोषों और क्रवगुणों 
का ऐसा भयड्ूर वन करो कि में सदेव के लिए उससे 
पराडःमुख हो जाऊं। 

कावील--बहुत अच्छा ! सुनिए, श्राप उसे रूप की राशि 
कहते हैं किन्तु, वह्द ते दर्प मार नखरें से भरी हुई है। जिस- 
पर श्राप प्राण न्‍्यौछावर करना चाहते हैं बह ते एक बहुत ही 
साधारण मुग्धवालिका है । श्रापके याग्य बीसिश्रों युवतिप्नाँ हैं 
जो रूप और गुणों की खान हैं, जो सौन्दये में उससे कह्टीं बढ़ 
कर हैं। आपने देखा, उसके नेत्र विशाल नहीं--ओटे हैं । 

छयोन्‍त-- उसके नेत्र छोटे हैं किन्तु जादू से भरे हैं। 
इनसे झ्रमधिक उज्ज्वल, इनसे अधिक घायल करनेवाले, इनसे 
अधिक मेहनेवाजे नयन मैंने ्राज तक नहीं देखे । 





तृतीय अडूः २२< 


काबील --डसक। मुख लम्बा है । 
कृयानत--लम्बा है पर कामल है--इस मुख रूपी 
अ्ररविन्द की अपूर्व कामलता के सम्मुख शिरीप कुसुम की 
कामलता तुच्छ दै। उसके अ्रवलेकन मात्र से अदभुत 
४ उदल्चासकारी प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। हृदय का बेसुध कर 
देनेवाली उमड्न'ँ उमड़ उमड़ कर उठती हैं। जिसने एक बार 
देखा उसने शान्ति और सनन्‍्ताष का तिलाखलि दी । फिर 
उसे न शान्ति प्रात द्वाती है न सन्‍्तेष हो मिलता है । 
कावील---उसका कद छोटा है । 
कृुयान्त--नहीं नहीं । उसका कद बिल्कुल ठीक है | 
वद्द न तो वहुत लम्बी है न बहुत छाटो । 

... काबील--डसकी चाल ढाल बहुत सादी है। 
छुयान्त--वचद्द सादी नहीं, सरल है | अ्रव्याज़ मने।- 
हर है। उसका स्वभाव मुग्ध है। उसका वार्तालाप मधुर, 
चतुर और चित्तचारु दे । उसके शब्द श्म्गत की धाराएं हैं; 
सुन सुनकर भी इन अभागे कानों की दृप्ति नहीं द्वेतती । 

कोवीक्ष--बद्द विचारद्दीना है। उसके विचार... 

छुयेन्त--नहीं काबील ! वह विचारशीक्षा है। उसके 
विचार बड़े गृढ़ हैं, श्रेष्ठ हैं बड़ उच्च हैं। उसकी रुचि 
रस प्रिय है ।* 

कावील--उसकी बातचीत'***** 


२३० वनिया चला नवाव को चाल 


छृयान्त--उसकी वातचीत सरस शऔर विनेद- 
गील है । 
कावीज्ष--डसे कभी प्रफुछवदन नहीं देखा । उसका 
अ्राकृति सदा गम्भीर तथा चिन्ता में ड्डबी हुई सी रहती है। 
मानो क्रोध से तेवर चढ़े हुए हैं । के 


कृयान्त--ते तेरी क्‍या इच्छा है कि बह प्रेयस-मार्ग 
को प्रनुगामिनी बन जाय। इन्द्रियां को शिथिल करनेवाले 
भाग-विलास में अपना समय नष्ट करे। प्रेयस्‌ मार्ग का 
अनुऋरण मनुष्य का प्रधेगति को ओर ले जाता है। इससे 
सुख-शान्ति की प्राप्ति दुलंभ है। क्या तू उन निलज्त ख्त्रि्नों 
का नहीं जानता जो बात-ब्रात पर मुस्किरा देती हैं? 
कया उनका हर समय का हंसना तेरे मन का भाता है? 
क्या प्रहास्य उन्हें प्रधिकतर सुखी बना देता है ? 

कावील--उसका मन चव्म्चल है । 

कृयोन्त--ओ्रेह ! उसका मन बहुत चथ्वल है। जब 
भगवान्‌ रूप देता है तत्र चच्वलता झा ही जाती है। बेचारे 
प्रेमी के रोने और सितम उठाने के सित्रा काई चारा नहीं 
रह जाता । 

कावील--यदि प्ापके ये विचार हैं ते एक ही परि- 
णाम निकल्लता है ग्रौर वह यह कि भ्ापके हृदय में झभी तक 
उसके लिए अगाध प्रेम है । 


तृत्तीय अड्डूः २३१ 


कृुयान्त--जितना मेरा अगाध प्रेम था अत्र उतना ही 
मृत्युपयेनत निरवधि द्वेष द्वोगा । 
कावील--यदि आप इसे सर्वाड्ग सम्पूर्ण समभते हैं ते। 
श्रवश्य ही द्वप करेंगे । भला इस निरवधि द्वरेष का कारण 
7 और विधि भो ते सुनू ? 
कृग्रोान्त--पेरा प्रेम जितना गृढ़ था उतनी ही प्रचण्ड 
मेरे काप की ज्वात्ा भी हे।गी। अपने पूर्ण बल के साथ मैं प्रयत्न 
करने लगा हूँ । उससे द्वंप करूँगा; उसका परित्याग करूंगा । 
चाद्दे वह कैसी ही मनारमा हे।; चाहे वद्द केसी ही हृदय का 
हर लेनेवाली है .........हैं ! यद्द ता बद्दी क्रा रही है। 
[ ल्यूसीव्ठ और निकोट्ट प्रवेश करती हैं । 





दसवाँ दृश्य । 

निकाल--(ल्यूसील से) मैं तो बिल्कुल हैरान परंशान हूँ। 

ल्यूसील--( निकाल से ) मैं समक गई । इस कोप 
का वह्दी कारण है जो मैंने तुमसे कटा । 

छयोन्‍्त--( कोवील से ) मैं इसके साथ वालना भी 
नद्दी चाइता । प 

काबील--मैं श्रापका साथ दूँगा। 

ल्यूसील--छयेन्‍त, यद् क्‍या बात है ? तुम्हें क्‍या 
छह गया ? 


र३२ बनिया चला नवाब की चाल 


निकाल--फोावील ! कुछ हुआ भी ? बता तो सहो। 

ल्यूसील--तुम किस शाक-सागर में इ्बे हुए हे ? 

निकाल--किस बुरे भाव ने झाकर तुम्हें जकड़ा है ? 

ल्यूसील --क्या तुम बद्दरे हो गए द्वे। ? 

निक्काल--वह्द तेरी कचर-पचर जिहा कहाँ चली गई (४ 

कृयोन्त --( कावील से ) देख इस प्रेमघातिनी का । 

कावील--शरर इस विश्वासघातिनी को | 

ल्यूसील--मेरा विचार है कि श्राज प्रात:काल की 
भेट ने तुम्हारे मन में कुछ शंक्ना डाल दी है। 

कृयान्त--( कावील से ) देखा...... वच्द अपने किए 
का खूब जानती है । 

निक्काल--( क्रावील से ) हमारे आ्राज के वर्ताव ने 
तुम्हें मच्छर की तरह काट खाया है। 

कावील--( कृयान्त से ) उसने कठिनता की घुण्डी 
का ताड़ लिया है। 

ल्यूसील--छयेन्‍्त ! क्‍या तुम्हारे काप का यह्ठी कारण 
नहीं है ९ 

कृयान्त--भ्ब उत्तर देना ही पड़ा। ते सुनो 
प्रेमघातिनी, यही कारण है किन्तु मैं तुम्हें बताना 
चाहता हूँ कि जैसा तुमने सोचा था वैसा न द्वागा। इस 
घात से तुम्हें काई विजय प्राप्त न द्वोागी। तुमसे 
सम्बन्ध तोड़ने के लिए मैं पहला पग उठाने लगा हूँ । कम से 


तृतीय पड २३३ 


कम मुझे उल्लू चनाकर छोड़ देने का अभिमान तो हतुम्हेंन 
होगा । निस्सन्देद तुम्हारे प्रेम क॑ कारण मेरा हाल बेहाल 
देगा । रात-दिन तड़फते गुजरेंगे; मैं चिरकाल तक व्याकुल 
रहूँगा किन्तु कभी न कभी तो इस सन्‍ताप की समाप्ति हा ही 
7 ज्ञायगी | मैंने पृर्ण निश्चय कर लिया हैं। मुझे केवल एक 
शंका दे । वद्द यह कि सम्भव है, मेरा हृदय मेरी श्राज्ञा का 
पालन न करे। जो बेत्रसी की श्रवस्था में मेरे हृदय ने अपने 
मन्दिर में तुम्हारी इस प्रिय और चारु मूत्ति का स्थान 
दिया ता मैं इस छद॒य का चीर चौर कर वाहर निकाल 


फेक दूंगा | 
कंावील --मैं भी ऐसा ही करूँगा | 
हा ल्यूसील --वाह ! एक साधारण सी बात पर इतने 


बिगड़ गए । प्रात:काल तुम्हारे साथ भेट द्वा जाने पर मैंने 
मुख क्‍यों फेरा कृयान्त ! सो मैं तुम्हें बता देती हूँ, इसका 
कारण सुन लो | मैं हब सारा भेद खेलने लगी हूँ। 
कृयान्त--नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाइता । 
ल्यूसील---बात यद्द थी कि शञआ्राज..... 
छुयान्त--नहीं, काई आवश्यकता नहीं । 
निकाल--( फावील से ) सुन, प्रातःकाल मैं... 
कावील---चल इट, चपला । 
ल्यूसीज--( छृयोन्त से ) सुने भी--- 
कृयान्त--कदापि नहीं । 
श्ष 


२३४७ बनिया चला नवाब की चाल 
निकाल--( काोवील से ) मैं वतलातो हूँ--- 
कावील--फिर सुने कान ? 
ल्यूसील--छयोन्त ! 
कृयान्त--न -। 
निकाल--कावील ! 
कावील---ऋदापि नहीं । 
ल्यूसील--तनिक ठहदरो ते । 
कृयान्त--भजन करे-- 
निकाल--मेरी बात ते खुन -- 
कावील---राम राम कहे | 
ल्यूसील--क्षण भर के लिए । 
कृयोान्त--क्षण का सहसत्रवाँ भाग भी नहों । 
निकाल--थेड़ा सा धीरज. ..... । 
कावील--तारा रा रा रा...... । 
ल्यूसीज्ष--केवल दे। शब्द । 
कृयान्त--एक भी नहीं । 
निकाल---ब्रस , एक ही शब्द । 
फावील--ब्स, दफुर बन्द दो गया। 
ल्यूसील--( क्रोध से ) भ्रच्छा, तुम नहीं सुनते तो न 

सुना । भले ही भ्रपनी ऐंठ में रद्दो ग्रौर जो तुम्हारे मन में 

आावे से करे । 


तृतीय अइडूः र्शेप 

निकाल--मैं ता हाथ जोड़ रही हूँ । और तुम्हारी ऐंठ 
का ही कुछ ठीक नहीं । श्रच्छा, ता जहाँ तुम्हारा जी करे 
वहद्दों जाओ । 

छयोन्त--आओ्रे।, भला इस श्रद्भुत बर्ताव का कारण 
“ तो कद्द डालो । 

ल्युसील--मैं अब न बतलाऊँगी । 

कावील--( निकाल से ) खैर, तुम्हारा अपराध अबकी 
चार क्षमा किया, अत खुलासा सुनाओ । 

निकाल--चल निपुृते! श्रव द्वाल सुनने आया है। 

छुयान्त--जो भी कारण था वद्द ठीक ठीक कह दो । 

ल्यूसील--मैं अब न कहूँगी । 

कावीज्ष--( निकाल से ) मुझे वता कि तूने. .... - 

निकाल--मैं कुछ नद्टीं वतलाऊँगी-- 

छुयान्त--कुछ तो कहो, अलुग्रह द्वी सद्दी-- 

ल्यूसील--नहों, कुछ भी नहीं । 

कावील--( निकाल से ) हब देर न कर । परमात्मा 
के नाम पर शीघ्र बता दे । 

निकाल--दफ़ुर बन्द दे! गया। 

छयोन्त--मैं हाथ जोड़कर प्राथेना करता हूँ । 

ल्यूसील-- छोड़े मुभ्के । 


स्डेद्द वबनिया चला नवाब की चाल 

कावोल--( निकाल से ) मैं तरे पाँवां पर पड़ता हूँ ! 

निकाल--हट, दूर हो। । 

कयानत--ल्यूसील ! 

स्यूसील--न । 

कावील--निकाल ! 

निकाल--बिलकुल नहीं । 

छयान्त-- कुछ ता दया करा । 

ल्यूसील-- मैं कुछ कहना नहीं चाहती | 

क्राबील--( निक्रोल से ) तू मुझसे न वोल्तेगो ? 

निकाल--ऋदापि नहीं । 

कयान्त--मेरे संशय का ते निवारण कर दे। । 

ल्यूसील--मैं न करूँगी । 

ऋऊावील--( निकोल से ) मेरे दिल का ढाढ़स दे । 

निकाल--मुझे ऐसा करना पसन्द नहीं । 

कृयान्त--अच्छा ! तो तेरा हृदय इतना कठोर है! 
मेरे शाक-सनन्‍्ताप पर तुम्दें तनिक भी करुणा नहीं आती । मेरे 
साथ तुम ऐसा नृशंस बर्ताव करती हो, मेरे दारुण दुःख 
की निवृत्ति के लिए तुम एक शव्द भी नहीं कहना चाहती दे। 
ते सुना--ए पाषाण-हृदय ! यह ध्यान लगाकर सुना,--यह 
अ्रन्तिम बेर है कि तुम मुझे देखे।गी; मैं विदेश में जाकर 

तुम्द्दारे प्रेम में घुल-घुलऋर मर जाऊँगा। 
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कावील--मैं भी अपने मालिक के चरणों को सेवा 
ऋर्ूगा | 

ल्यूसील--छयेन्‍्त ! 

निकाल--झोवील ! | 

कृयेन्त--( ठहर जाता है ) हाँ । 

कावील--क्या है ? 

ल्यूसील--तुम कहाँ जाते दो ? 

छकृयान्त--वहाँ, जहाँ जाकर मनुष्य फिर वापस 
नहीं पश्राता । 

कावील--हम प्राण-घात करने जाते हैं । 

ल्यूसील---छयेन्‍्त ! तुम आत्मघात करने का जात हो ९ 

छयोन्‍त--डाँ, ओ कठोर-हछृदय ! तुम्हारी यही इच्छा 

ल्युसील--हैं ! मेरी यह इच्छा है, यह तुमसे 
किसने कहा ? 

छयेन्‍्त--( समीप अ्राकर ) जब तुम मेरे संशयों क्रो 
निश्नक्ति करने से इन्कार करती दो तब स्पष्ट दे कि तुम मेरी 
झत्यु चाहती हे। | 

ल्यूसील--यह मेरा देष है ? यदि तुमने मेरी बात 
सुनने की इच्छा प्रकट की दाती ते मैं उसी समय बतल्ला देती । 
अ्राज की दुर्घटना का, जिससे तुम इतने रूठ गए दा, कारण 
यह था कि मेरे साथ एक बुढ़िया मौसी जा रही थी । उसके 
विचार में एक युवक क॑ समीप आने सात्र दी से एक युवती 
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का अपमान दो जाता है। वह रात-दिन हमें यही उपदेश 
करती रहती है कि पुरुष पिशाच होते हैं। युवतिओं का 
उनसे दूर भागना चाहिए। 

निकाल--तब्रस, यह है इस वृत्तान्त की सूल-कथा । 

कृयान्त--ल्यूसील ! देखे। मुझे धाखे में मत डालना । 

कावील-- (निकाल से) कई भ्ूठी कहानी न गढ़ देना । 

ल्यूसील--यहद्ट सत्य है । 

निकाल -- वह बिल्कुल ठीक है । 

कावील--ते। क्‍या यद्द वात स्वीकार करने योग्य है? 

कयान्त--अझाह ! ल्यूसील तेरे मुखारविन्द से भड़ा हुआ 
एक शब्द-रूपी फूल मेरे सन्‍्तप्र हृदय के लिए मानो अझम्रत की 
वर्षा है। किस उत्कण्ठा से प्रेमी पुरुष पहअपनी प्रियतमा के 
मधुर शब्दों का सुनता है, किस शीघ्रता से वह सन्सुष्ट ह। 
जाता है । 

फावील--इन प्यारी अ्ड्जनाओं से मनुष्य कट हार 
मान जाता है । 

[ श्रीमती जूरदे' प्रवेश करती हैं ] 


ग्यारहवाँ दुश्य । 


श्रीमती जूरदें-- कृयोन्त ! मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न 
हुई हूँँ। तुम ठीक समय पर पहुँचे दवा । मेरे प्राणपति अब 
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आलनेवाले हैं। इस अ्रवसर का द्वाथ से मत जाने देा। 
ल्यूसील के पाणि-प्रहदण के लिए याचना कर दे । 

छुयेन्त--श्रीमतीजी ! आपके वचन कैसे मधुर हैं, 
मेरे मन रूपी कुमुद के लिए ज्योत्स्ना हैं, मेरी आशा-छता 
“ के लिए वसन्‍त बनकर आए हैं । इससे अधिक सौभाग्य, 
इससे अ्रधिक कृपा-दृष्टि, इससे अधिक मनेाहर आदेश ओर 
क्या दे सकता है ! 

[ ज्रदों प्रवेश करता है ] 





बारहवाँ टूश्य। 

छुयान्त--सेठजी ! चिरकाल से मैंने ग्रापसे एक 
याचना करने का निश्चय कर रक्‍खा है । किसी प्रन्य मलुष्य 
को मैंने इस कार्य के लिए नहीं भेजा । मैं खयं दी झ्रापकी 
सेवा में उपस्थित हुआ हूँ । इस कार्य की सिद्धि मेरे सुख का 
अ्राधार है। मेरे लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न दै। कोई 
लम्बो चौड़ी भूमिका बाँधने की आवश्यकता नहीं। मेरी 
आपसे प्राथेना है कि श्राप कुमारी ल्युसीलजी के पाणिप्रदण 
का सैभाग्य मुझे देने की कृपा करें। मैं जानता हूँ कि 
मैं कुमारी ल्यूसीलजी के योग्य नहीं हूँ किन्तु याचक समक- 
कर आप इस अ्रपूर्व भित्ता का मुझे दान दीजिए मर 
कृतार्थ कीजिए । 
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जूरदें--प्रापकी प्राथना का उत्तर देने कं पूर्व मैं यह 
जानना चाहता हूँ कि आप कौन से कुल में उत्पन्न हुए हैं । 
क्या ! श्याप राजपृत ठाकुर हैं ? 

कुयोन्त--सेठजी ! पुरुषों की शअ्रधिकर संख्या आपके 
प्रभ का भटपट उत्तर दे देगी। उनको इसमें कुछ भी सड्नोच 
न द्वोगा | मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे भाव सुक्ष्मतर हैं । राजपृत 
ठाकुर शब्द के अथे का सुगमता के साथ प्रस्तार किया जा 
सकता है । 'पझाजकल साधारण व्यत्रहार में प्रयुक्त द्वोने के 
कारण प्रस्तृत श्रथ प्रचलित भी हो गया है । लोग इस शब्द 
का अपने नास के साथ बिना किसी मिम्कक के जाड़ लेते हैं । 
पर मेरे विचार के अनुसार यह ठोक नहों है । एक निष्कपट 
पुरुष का सत्य सत्य कहने में जरा भी मिझकना नहीं 
चाहिए । घर्मपरायण मनुष्य कभी दम्भ का प्राश्रय नहीं लेते । 
प्राण भले ही चले जायें पर कपट नहीं करते । क्‍योंकि 
थेड़ा सा भी असत्य श्रात्मा का हनन कर देता है। जिस 
चंश में परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया उस वंश फे नाम को 
छिपाना संसार की आँखें में धूल डालना है । बहुत से लोग 
अपने श्ापको अझभिजात कुलोत्पन्न बतलाया करते हैं; अपनी 
चंशावली का सूर्य तथा चन्द्र वंश के प्रतापी भूमिपालों से 
जोड़ा करते हैं। यह कपट नहीं तो क्‍या ? यदह्द ता साफ 
धेखा देना है। जो नर अपने पश्यापका उच्चतर वंश में पैदा 
हुआ बतलाता है, बह मेरे विचार में, पाप करता है । मेरे 
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पिता बड़े सज्जन णे | उन्हेंने राज-दरबार में बड़ मान का पद 
ग्राप्त किया था । मैंने भी ६ बरस फाज सम नाकरा को है। मेरा 
दा भी कुछ बुरा नही हैं; मैं कप्तान हैँ । उन्नति की आशा 
है। संसार में भले प्रकार मुह दिखला सकता हूँ किन्तु 
जिस नाम पर मेरा काई अधिकार नहा है वह नाम लेने के 
लिए मैं कदापि तैयार नहों हूँ। ऐसा करना धूर्तों का काम हैं । 
बिना किसी छल के मैं साफ साफ कद्द दता कि मैं ज्षत्रिय 
हूँ। परन्तु मैं अपने का राजपुत्र कहन का साहस नर्ह 
कर सकता । 

जूरदैं--बस अआ्रपका यह उत्तर पर्याप्त है ।  प्माप मेरी 
कन्या के लिए योग्य वर नहीं हैं । 

छुयोन्‍त-हैं क्‍या ! 

जूरदैं--क्रेवल राजपुत्र द्वी मेरी कन्या के लिए योग्य 
बर हो सकता है| 

श्रोमती जूरदैं--यद्द तुम्हें राजपुत्र का क्‍या खक्क चढ़ा 
है ! तुमने कान से सुर्यवंश में जन्म लिया था ९ 

जूरदैं--प्रिये ! चुप ! 

श्रोमती जूरदें--क््या तुम साधारण बनियों के घर 
नहीं जनमे ९ 

जूरदें--नहीं जनमे । तनिक सी जिहा भी खस्ओं 
से क्‍या क्‍या कहलवाती दे । 
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श्रीमती जूरदैं---कक्‍्या तुम्हारा पिता मेरे पिता की नाई 

व्यापार नहीं करता था ? 
जूरदैं-सत्रो भी क्‍या वला है। हर समय शअपना ही 

राग अलापती है। यदि तुम्हारा पिता व्यापारी था ते वह 
भला आझादमी कैसे बन सकता था ! जो लोग मेरे पिता का 
वणिक वतलाते हैं वे मूर्ख हैं । वस, मैंने तुम्हें कह दिया कि 
राजपुत्र के बिना मैं किसी का श्रपनी पुत्री न दूँगा। 

श्रीमती जूरदें--तुम्हें अपनी पुत्रो के लिए कोई योग्य 
वर ढ्ंढ़ना चाहिए । किसी ऋणी, रोगी, भयानक राजपुत्र 
की अपेक्ता एक धार्भिक धनाढ्य वणिक्‌ श्रेछ्ठतर है। 

निकाल--सेठानीजी की वात बहुत ठीक है। शअ्रपने 
देश क॑ जितने भी राजपुत्र मैंने देखे हैँ, सबसे अधिक मूर्ख 
झार निफम्मे हैं । 

जूरदें--चुप कर गधे की जारू। तुम्के भी प्रवश्य 
अपनी पअटकल्त-पच्चू हाँकनी है। मुझे घन की इच्छा नहीं । 
कन्यादान के लिए परमात्मा ने वहुत कुछ दिया है। मेरे 
पास पर्याप्त सम्पत्ति है; मैं ते केवल पदवी का भूखा हूँ। मैं 
अपनी पुत्री का रानी बनाना चाहता हूँ । 

श्रीमती जूरदैं--रानी ! 

जूरदें--हाँ, रानी । 

ओमती जूरदें--द्टे मेरे भगवान ! 

जूरदैं--मेरा यह निश्चय पका है । 
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श्रोमती जूरदें--मैं इस प्रस्ताव का अनुमादन नहीं कर 
सकती । क्‍योंकि अपने से उच्चतर पुरुषां के साथ सम्बन्ध 
करने का परिणाम अच्छा नहीं निकलता । ऐसे पुरुषां का 
अपने उच्च कुल का बड़ा अभिमान हाता है। वे हमारे सहृश 
बनियोां का छूणा की दृष्टि से देखते हैं; घनाह्य से भी घनाढ्य 
दूकानदारों का तुच्छ समभते द्ैं--उच्च कुल का जामाता मेरी 
बेटी का रोज ताने मारेगा; उसके माता-पिता की हंसी 
बड़ाकर उसके जी का जल्लाया करेगा । मुझसे ता बेटी का 
दुःख न देखा जायगा । मैं यह कदापि सहन नहीं कर 
सकती कि कई मेरी बेटो का बनिए क॑ घर जन्म लेने क॑ कारण 
ताने मारे । मेरे दाइते मुझे नानी कहने में भ्रपनी हेठी समझे । 
जब ल्युसील रानी वनकर ठाट-बाट से मेरे घर झ्ावेगी पैर 
जो साहल्ले की किसी स्त्रो का नमस्कार करना भूल गई ते 
स्प्रिश्नां सा से सुनाएँगी। बे कहेंगी “देख री, यह जो प्मव 
बड़ी रानी वन बैठी है और जिसको इतनी सज-धज है, सेठ 
जूरदें की बेटी है, यद्द गलिओं में लड़कां क॑ साथ आँख- 
मिचैानी खेलती फिरती थी । यह जन्म दी से ते राजपुत्री नहों 
थी । इसका बाबा कूँजड़ों की गली में कपड़े की दूकान 
करता था । उसने बहुत धन सच्चय किया था। भला 
कपट के बिना भी कभी कद्दी इतने धन का सब्म्बय हुश्रा 
है? पाप से सब्चय किए हुए धन से अब ये श्रपने से 
उच्चतर कुल क॑ पुरुषों से नाते जाड़ते हैं |? मुझसे ते ताने 
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नहीं खुने जाते, मुझे तो ऐसा जामाता चाहिए जो मेरा आदर 
करे; जिसे मैं बिना सद्भोच के कह सकूँ कि बेटा, यहाँ बैठ 
और हमारे साथ सेजन कर । 

जूरदैं--वाह! कितना विशाल हृदय है, कैसे उच्च भाव 
हैं! केसे सुन्दर विचार हैं! एक एक्र शब्द महत्त्व-पृर्ण है। 
धर्मनीति और दर्शनों का सार खींच डाला है। प्रिये, तुम 
ते सचमुच वेदपारड्डत पण्डिता हो गई ,........ एक क्ुद्र 
आत्मा भश्रपनी ही तुच्छ चेष्टाओं से प्रेरित रहता है। बस, 
अधिक वाद-विवाद की श्रावश्यकता नह्ीं। मेरी पुत्रो रानी 
बनेगी, चाहे सारा संसार विरुद्ध हो । जो तुमने मेरे क्रोध 
का बढ़ाया ते मैं उसे महारानी बना दूँगा । 

[ जरदे' जाता है । 

श्रोमती जूरदैं--कृयोन्त, भैये रखना; साहस मत 
छोड़ना । ल्यूसील मेरे साथ श्राश्नो, दृढ़ संकल्प के साथ 
अपने पिता से फह् दे। कि कृयान्त ही मेरे हृदय का स्वामी 
है, मैं ते उसी का अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ । किसी 
दूसरे पुरुष के साथ मेरा विवाह पसम्भव है। यातो मैं 
छुयान्त की धर्मपत्नो बनूँगी या सारी आयु त्रह्मचारिणी रहूँगी । 


[ दोनों जाती हैं । 


तृतीय अडः रछ्र 
तेरहवाँ दृश्य । 


कोावील--वाह ! साहिब वाह !! आपने भी खूब 
किया....... . आपके सूक्ष्म विचारों आर सड्जोच ने सारा 
_ खेल बिगाड़ दिया । 
कुयानत--भला मैं भूठ त्राल देता और अपने अन्त- 
रात्मा का हनन कर देता ! 


कावील--जूर दें जैसे पुरुष से गम्भीरता कं साथ 
वार्ताज्ञाप करना मूखता है, अपना उपहास आप करना है। 
क्या आप नहों देखते कि वह निवुद्धि है। एक पगले के 
बहमों के। पूरा कर देने से कया आपको कुछ विशेष कष्ट होता ९ 
कृयान्त--तेरा कहना सत्य है किन्तु मेरे स्वप्न में भी 
यद्द बात न पझ्आाई थी कि सेठ जूरदें का जामाता बनने के लिए 
राजपुत्र दाना आवश्यक है | 
काबवील--( आप ही झाप इँसता है ) हा हा.....- 
कृयान्त--भला यह हंसने की कान सी वात है ! मैं 
. ता निराशा से मरा जाता हूँ और तुमे हँसी सूकती है । 
कावील--इस वनिए के साथ एक लीला करने का 
विचार मन में झाया है । इस लीला से श्रापका मनारथ भी 
पूरा दो जायगा। 
कृयोान्त-- ऐसी कान सी लीला है ९ 
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कावील--एक अनेखो लीला है | 

कृुयोन्त--कुछ कहे भी । 

कावील--घेड़ा समय हुआ, एक प्रहास्य रचा गया 
था। उसका प्रयाग इस समय खुब काम देगा । अनेक बेर 
मैंने इसकी रचना में भाग लिया है, आज फिर अभिनय करने ५ 
को इच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रह्ास्य जूरदें के 
लिए ही बनाया गया है। ऐसे जड़बुद्धि पुरुष के साथ सब 
कुछ किया जा सकता है। विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, 
श्ाड़े से ही प्रयत्न से वह उल्लू बन जायगा, फिर जैसा हम चाद्दे 
उससे करवा सकते हैं। रचना की सामग्रो---त्रस््न इत्यादि--- 
सब तैयार है। फेवल आपकी श्राज्ञा की देर है। 

कृयोान्त--पर बहद्द लीला क्‍या है? 

कावील-- मैं आपसे सारा भेद खेलने लगा हूँपर इस 
स्थान से घाड़ा हट चलिए। वह देखे, सेठज्नी इसी तरफ 
थ्रा रहे हैं ! 


[ दोनों जाते हैं । 


चैदहवाँ द्वुश्य । 


जूरदें--केसे शैतान हैं, सदा रईसों फे पीछे पड़े रददते 
हैं; ठाकुरों से मेरा मिलना-जुलना देखकर उनकी छाती 
फटने लग जाती है। मुझे ते रईसें के मेल-जेजल से प्मधिक 


ठृत्तोय धड्डः रछ७ 
न्दर कुछ प्रतीत द्वी नहीं द्वोता । उनकी मित्रता में मान 
है, सभ्यता है। दे प्रभु, मुझे किसी ठाकुर के घर जन्म दिया 
होता । मुझे लेंगड़ा-लूला बना दिया होता, मुझे अधा-बहरा- 
गूँगा कर दिया होता, मेरे हाथ की दो दे डेंगलियाँ काट 
“डाली द्वोतीं पर मुझे किसी सरदार या ठाकुर के घर जन्म 
दिया देता । 

द्वारपाल--सेठजी ! राव साहिब पधारे हैं। उनके 

साथ एक श्रीमतीजी भी हैं । 
ज़रदैं--झ्राइ ! मेरा ते श्रभी बनावःस्शड्भार भी समाप्त 
नहीं हुआ । प्रच्छा कद्द दे, क्षण भर में सेवा में उपस्थित 


होता हूँ । 


पन्द्रहवाँ दृश्य 

द्वारपाल--सेठजी कद्दते हैं. कि ज्ञण भर में सेवा में 
उपस्थित होता हूँ । 

देशरानत---त्रहुत अच्छा । 

देरीमेन--दे।रान्त ! इस घर में मेरा किसी से परि- 
चय नहीं है। एक शअ्रपरिचित घर में मेरा आना शिष्टाचार फे. 
विरुद्ध प्रतीत द्वोता है। मेरा विचार है कि आपके साथ 
यहाँ श्राने से मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया हैं। मुझे अपने 
अआ्राप पर पश्रपराधिनी होने फी शंका द्वोती है। 
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देारानत--श्रीमतीजी ! जन-प्रवाद तथा कालाहल क॑ 
भय से आपने न ता अपने भवन का पसन्द किया और न मेरी 
कुटिया का अलंकृत करना स्वीकार किया। बवतल्लाइए, 
फिर मैं क्या करता ! इस प्रेम-भेज तथा गानात्सव के लिए 
किसी न किसी स्थान का नियत करना आवश्यक था । यह 
एक बनिए का घर है; यहाँ आपके विषय में किसी का शंका 
करने का साहस नहीं हे सकता । इसलिए मैंने भ्रापसे यहाँ 
पधारने की प्राथना की है। मेरा उद्देश कंवल आपका 
मनेरखन करना है । पझापके चित्त का विनोद द्वी मेरा परम 
लक्ष्य हे । श्याप यदि मेरे हृदय का देख सकतों ते आपका 
मालूम हाता कि यह परिश्रम आपके प्रति अतुल श्रद्धा, अनन्य 
भक्ति कमर श्रगाध प्रेम का प्र मात्र है। 

देशररीमेन--मैं कया कहूँ, आपके पपूर्व प्रेम से प्रेरित 
अ्रद्धूत रचनाएँ प्रतिदिन मेरे हृदय का मुग्ध बना रही हैं और 
मेरे भावों पर प्रभाव डाल रही हैं| ध्मापके उत्कट अनुराग की 
यह सातक्तिशञ्नाँ मेरे चित्त को वेतरह झाकषंण फरती हैं; इनका 
देखकर मेरा मन डगमगाने लगता है। मैं इन रघ्ड-रंगीली 
रसीली रचनाओं के जादू से अपने मन को मुक्त करने का यत्न 
“करती हूँ । मैं श्रासक्ति-रूपी असाध्य रोग की चिकित्सा करने 
की चेष्टा करती हूँ पर मेरे सारे प्रतिकार निष्फल द्वोते हैं । 
भला, दृढ़ पुरुष के संकल्प के विरुद्ध एक बाल्ल अचला का 
प्रतिबन्ध कब तक स्थिर रह सकता है ? आपकी युक्तिप्नाँ 


हा] 


|] 


लृतीय अड्डः २छरू 
सार-रहित द्वाती हैं, ता भी आ्रापक कहने की रीति ऐसी 
चातुर्य-पुर्ण है कि खण्डन करना कठिन काय हो जाता है । 
जे कुछ झापका विचार द्वोता है उसी के अनुकूल शाप 
मुझसे, मेरी इच्छा के प्रतिकूल होने पर भी, करवा लेते हैं । 
ध्रापका मेरे घर बेर बेर पाना, मेरी अनेक प्रकार से प्रशंसा 
करना श्मैर सर्वदा प्रत्येक विषय में मेरे साथ सहमत होना, 
मेरे चित्त-विनाद क॑ लिए पति सुन्दर मनोहर रचनाश्रों का 
रचवाना, बहुमूल्य उपहारों का त्लात्कार भेंट करना, यह सब 
क्रम सापान-अारेहण क॑ समान है। मैंने इन सबको रोकने 
का प्रयत्न किया किन्तु आझापके अपने उद्देश से विमुख करना 
असम्भव है । धीरे धीरे आपने मेरा परिश्रम शिथिल कर 
दिया है। शभ्रधीर प्राणिश्रां की भाँति मैं नहीं जानती कि मैं 
क्या कर रही हूँ। मैं प्रपने किसी काम फे लिए भी उत्तरदायी 
नहीं बन सकती | मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि पझन्त में 
आ्राप मुझे फिर ग्रहस्थ शश्नम में प्रवेश करने के लिए विवश 
कर देंगे । वही ग्ृहस्थ आश्रम, जिससे मैं कोसों दूर 
भागती हूँ । 
देरानत--श्रीमतो जी ! सच पूछिए ते चिरकाल से 
आपको गृहस्थ शआश्रम में पुन: प्रवेश कर लेना चाहिए था। 
श्राप विधवा हैं। सर्वथा स्तन्त्र हैं। , मैं भी किसी के 
पराधीन नहीं, क्रापका बिना दार्मो का दास हूँ। शाप 


मेरा सर्वस्व हैं। श्राप मेरे जीवन का जीवन हैं| शझ्रापका 


श्द्द 
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दर्शन मेरे नेत्रों क॑ लिए चाँदनी है, आपका वार्ताल्ाप 
मेरे काने के लिए अमृत की धारा है। पझापक विना यह 
जीवन मृत्यु है । प्रिये ! कया आप इस दास पर कृपा न 
करोगी ? यह दास श्रापक्र पाणिप्रहण का याचक्त है। 
इस याचना का स्वीकार क्रीजिए | प्रेम की भिन्ना देकर 
दास को प्राण-रक्षा कीजिए । 

दारीमेन---ओ्रे। देरान्त ! सानन्द जीवन व्यतोत करने 
के लिए पुरुप प्मार स्त्री के स्वभाव तथा गुण एक जैसे दोने 
चाहिएँ। विद्या-गुण-स्वभाव की समानता क बिना भद्र और 
शिक्षित पुरुषों का भी परस्पर संयाग संतेषजनक नहीं होता। 

दे।रान्त--कटद्दावत है कि दूध का जला छाँछ को फूंक 
फूककर पीता है। प्रेमपृबेक परस्पर सानन्द रहना इतना 
कठिन नहों जितना कि झाप समभतो हैं। एक बेर के बुरे 
श्रनुभव से यह परिणाम नहीं निक्राल लेना चाहिए कि सारा 
संसार ही बुरा है । 

देरीमेन--एक बात, जो मुझ्क बहुत व्यथित करती है, 
यह है कि ह्माप वहुत धन खर्च करते हैं। एकःतोा 
इतना धन खर्च करने से भझापकी श्ाशाएँ मेरे विषय में बढ़ 
रही हैं; दूसरे--बुरा न मानना--मैं जानतो हैँ श्राप में इतना 
धन खचे करने की सामथ्ये भी नहीं। मैं नहों चाहती कि 
झाप इस प्रकार कष्ट उठाये और एक भारी बोभ के नीचे 
दब जायें। ४ 


ई। 


तृतीय अडू: २५१ 


देशरानत--श्रोमती जी ! यह विचार ......... 

देशरीमेन--नहीं दारान्त ! मैं ठीक कद्दतो हूँ. मैं खूब 
जानतो हूँ । प्यार ता यार, भला यह द्वीरा-जों आपने 
जबरदस्तो मुझे दिया है--बहुमूल्य और ...... 

देरानत--नहीं, ऐसा न कहना चाहिए। कहाँ आझाप 
रूप-ज्ञावण्य की राशि, श्रपूर्व सान्‍दय की खान, कहां यद्द 
तुच्छ द्वीरा ! आपके सम्मुख इसकी हकीकत दी क्‍या है! 
बस, अ्रव अधिक कुछ मत कहिए...... लीजिए, घर का 
मालिक भी आ पहुँचा । 





सोलहवाँ दृश्य । 

जूरदैं--( उत्क्रष्ट सम्मान की विधि के श्रनुसार प्रणाम 
करता है। बेहद ुकता हुआ पग रखता है । दे ही पग 
रकखे थे कि श्रीमती दे।रीमेन के बहुत ह्वी समीप पहुँच गया। 
तीसरा पग रखने के लिए स्थान ही न रद्दा | ) श्रीमतीजी ! 
थेाड़ा सा पीछे हट जाइए । 

देरीमेन---क्र्या ९ 

जूरदें--क्ृपा करके एक पग का स्थान छोड़ दीजिए । 

देरीमेन--किन्तु किसलिए ? 

जूरदें-- थोड़ा सा पीछे हट जाइए ताकि मैं तीसरा 
पग रख सकूँ। 


रर बनिया चला नवाव की चाल 

देशरानत--श्रीमतीजी ! सेठ जूरदें शिष्टाचार से खूब 
परिचित हैं । 

जृरदें--श्रोमतीजी ! मेरे झहोाभाग्य हैं। यद्द ता मेरा 
सै।भाग्य है, पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का यह फल है जो मुम्फे 
यह अ्रानन्द प्राप्त हुआ है--आप यहाँ पधारी हैं; इसमें मेरा 
बहुमान है | प्रापने मेरे घर का अलंकृत करने का कष्ट उठा- 
कर मुझे सम्मानित करने को कृपा की हे। आपने स्वयं 
यहाँ झ्लाकर मेरे गौरव का बढ़ाकर मेरे आदर का ऊँचा 
करने का मुझ पर विशेष अनुप्रह किया है । यदि झाप जैसी 
गुणों की गुथली गुणवाली का क्ृपा-पात्र बनने के लिए मेरे 
पास, भी कुछ गुण होते छयैर यदि दैव मेरे इस सौभाग्य 

र ईर्ष्या न करता तथा मुझे भी थोड़े से गुण दे देता श्रार 

आपकी कृपा का पात्र बना देता ता ...... 

देरानत--सेठजी ! इतना ही फाफी है। श्रीमतीजी 
ऐसी उच्च काटि की वक्तृता, ऐसे शब्दों के घारा-प्रवाह, भैर 
ऐसी वक्तिश्रें का पसन्द नहीं करतों। बे जानती हैं कि 
तुम रसंप्रिय दवा | ( देरीमेन के कान में ) यह एक साधारण 
बनिया है। इसकी सब करतूतें हास्यप्रद होती हैं । 

देरीमेन--देखने में ते यह बुरा नहीं प्रतीत होता । 

देारानत--( ऊँचे स्वर से ) श्रीमतीजी! यद्द मेरा 
प्रिय मित्र सेठ जूरदे है। 

जूरदैं--भ्रजी, झाप तो' मुझे शरमिन्दा करते हैं ! 


लृत्तीय अडूः रे 

देशरान्‍त--रसिक और पूरा-पुरा स्त्युपचारशाक्ष है । 

देशरीमेन--मैं इनका वहुमान की दृष्टि से देखती हूँ। 

जूरदैं--इस मान का अधिकारी बनने के लिए अभी 
तक ता मैंने कुछ भी नहीं किया । 

देशरानत--( जूरदें के कान में ) उस होरे फ॑ विषय में 
जो तुमने श्रोमतीजी के चरणों में भेंट किया है, हरगिज 
हरगिज कुछ न कहना । 

जूरदें-- मैं कंबल इतना पूछना चाइता हूँ कि यह द्दीरा 
आपके मन का भाया कि नहीं । 

देशरान्‍त--विलकुल नहीं । जीभ से एक अक्षर तक न 
निकलने पावे । खबरदार यदि तुमने कुछ पूछताछ की ते 
चहुत बुरा परिणाम निकलेगा । फिर मेरे किए कुछ न हो 
सकेगा | ऐसा करना भयडूर मूर्ंता दवोगी । आप जैसे कामी- 
जन को ते उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। मानो 
आपने उसे दिया द्वी नहीं । ( ऊँचे स्वर से ) श्रीमतीजी ! सेठ 
जूरदें के हैं, आ्रापका अपने घर पर राई देखकर मेरे हर्ष 
की सीमा नहीं रही । 

देशररीमेन--लेठजी ने मेरा बहुत सत्कार किया है । 

जूरदैं--( देशरान्त के कान में ) मेरी ओर से प्यारी 
मनमंहिनी को इस प्रकार क॑ मधुर वचन कहने के लिए मैं 
आपका बहुत धन्यवाद देता हैँ । 


रभ्छ वनिया चला नवात्र की चाल 

दोरान्त--( ज़रदें के कान में ) बे ता यहाँ आना 
स्वीकार द्वी न करती थीं, जबरदस्ती घसीट लाया हूँ। 

ज़रदैं--( देारान्त के कान में ) मैं आपका बहुत 
कृतज्ञ हूँ । 

देशरानत--श्रीमतीजी ! सेठ साहिब कद्दते हैं, आपकी 
रूपराशि संसार भर में अपूर्व है, योगिओं के हृदय में भी 
विकार पैदा करनेवाली है । 

देारीमेत--सेठ साहिब का मुझ पर बहुत ही 
अनुप्रह है । 

जूरदें--श्रीमतीजी ! श्राप द्वी झनुप्रह की समुद्र हैं। 
अनुप्रह करना झाप ही का काम है। आप... .. 

देरानत--हाँ, ते कुछ खाने-पीने की भी सुध लेनी 
चादिए | 

नैौकर--सब कुछ तैयार है । 

देारानत--चलिए, भेजनशाल्ा में चलें। गानेवालों 
को बुल्ला भेजना चाहिए । 


[ छः रसोइए, जिन्होंने भोजन तैयार किया है, मिलकर नाचते हैं । ] 


जवनिका पतन 


चतुर्थ अड्डू। 
पहला द्व्श्य १ 
देशरीमेन--वाह वाह! देरान्त! यह भेज ते। महा- 
राजाधिराजों के योग्य हदै। 
जूरदें--श्रीमतीजी ! आप ते मखौल करती हैं। कहां 
अआ्राप और कहाँ यह साधारण भेजन ! मैं तो चाद्दता हूँ कि 
आपके सम्मुख * रखने के लिए इनसे भी अधिक भ्रच्छे 
पदा्े होते | 
[ सब खाने की मेज पर बैठते हैं । ) 
देशरान्‍्त--सेठ जूरदें का कद्दना ठीक है करार उसका 
इस प्रकार से बातें करना अनुचित नहीं है। अपने घर 
, आपका यथायेग्य सत्कार करने के कारण वह मेरी कृतज्ञता 
का अधिकारी है। मैं उछके साथ सद्दमत हूँ कि यह भे।जन 
आपके योग्य नहीं है। यह मेरी ह्माज्ञा से बनाया गया दै। 
आ्राप जानती हैं कि मैं अन्य ठाकुरें। के समान भेजन बनवाने 
में दक्ष नहीं हैँ। यदि किसी त्रिवेदी न्राक्षण ने बनाया 
द्वाता ते। भोजन फी साममप्री में रस कूट-कूटकर भरा जाता। 


रष्रद्द बनिया चस्ता नवाब की चाल 


ऐसे श्रोत्रिय पुरुषों के अभाव में झाज शप्मापका मीठे खट्टे रस 
का स्वाद चखना पड़ेगा । मजे में कुछ किरकिरापन भी 
मिलेगा । यदि कल्पज्नक्ष के रक्षक भगवान इन्द्र या श्रीगणेशजी 
यहाँ उपस्थित होते तो सब काम विधि तथा विद्या के प्रनुसार 
होते । चारें तरफ चारु, ललित, मधुर, स्वादु तथा रस से पूर्ण 
भाजन-विशेष द्ोते। नानाविध पदार्थों से भरे हुए झमननन्‍्त 
भाजनों की श्रपूर्व छवि से आ्रापके मन का रस-लेलुप बनाया 
जाता। यदि श्रोत्रक्माजी यहाँ उपस्थित द्वोते तो स्वयं अपने 
सुखारविन्द से भिन्न भिन्न पदार्थों के रसों ह्मौर गुणों का वर्णन 
करते; पाक-कला के अन्तर्गत भेदों की ऐसी स्पष्ट व्याख्या 
करते कि श्रापके मुँह में पानी भर झ्राता। प्मापकोा बतलाया 
जाता कि पीठी की खस्ता कचौरी करारी सिक्री हुई दांतों के 
नीचे मुर मुर करती हुई, सोने के गिलास में प्ंगूरी शराब, 
नरम नरम कवाब, केसर के रक्ञ से रेंगे हुए पोलाव, गरम 
मसाले की सुगन्ध से भरे हुए नाना प्रकार के साग, चाँदी 
के वरकों से ढकी हुई स्वादिष्ठ मिठाइन्माँ, किसी नाजुक मुर्गी के 
सफेद या नरम गोश्त के ढुकड़े, बादाम का इलुवा, तली हुई 
नारबे देश की मछली, मोती के दानें से भी अ्रधिक साफ 
शोरवा, खुशबूदार मसालों से पका हुआझ्मा कबूतर, टेामाट की 
चटनी के साथ चकोर, बोरदें के प्ंगूर और स्विटजरलैण्ड के 
चने हुए चाकलेद के स्व्राद तथा गुणों का वर्णोन करके श्रापकी 
रुचि को उत्तेजित झार हृदय को व्याकुल कर देता; किन्तु मैं 


$ 


चतुर्थ ध्मड्टू २५७ 
ते पहले ही कद्द चुका हैं कि इस बिषय में मेरी बुद्धि कुछ 
काम नहीं करती और मैं प्पने अज्ञान का अनुभव करता 
हैँ। जैसे सेठ जूरदें ने कह्दा है, मैं भी यही चाहता हूँकि 
मसाजन इस लायक होता कि श्रापके सम्मुख रक्खा जा सकता । 

देशररोमेन--मैं कया उत्तर दूँ ! हाथ भर भर खाना हो 
मेरा उत्तर है | 

जूरदें--प्रेह्ठ ! कैसे सुन्दर हाथ हैं । 

दारीमेन--सेठजी ! हाथ ते। साधारण हैं किन्तु मैं 
समझती हूँ कि श्राप इस मनेहर हीरे की प्रशंसा करना 
चाहते हैं जे। मेरी उँगली में है। 

जूरदैं--एक रत्युपचारशील पुरुष के लिए हीरे की 
« प्रशंसा करना उचित नहीं । हीरा ता साधारण दै | 
द दारीमेन--आपका मिज्ञाज बहुत सड़ा हुआ है। 

जूरदै--आपने कृपा की . ... 

देशरान्‍त--प्रे साको ! सेठ साहिब का जाम अंगूरी 
शराब से भर दे | शराब की तारीफ में जा कोई अच्छा गाना 
खुनाए उसका भी जाम दिल खेलकर भर दे । 

दारीमेन--भेजन क॑ लिए रूचिकर, स्वादिष्ठ, मधुर 
बदार्थ; पीने के लिए श्ंगूरी शराब, विनेदद के लिए सद्भीत, सब 
कुछ प्रस्तुत है। मैं ता स्वर्ग-सुख का अनुभव कर रही हैं । 
मेरे अनुमोदन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ो, मैं बहुत ही 
प्रसन्न हुई हैँ । 


ता 


रफ््प बनिया चला नवाव की चाल 


जूरदें--श्रीमतीजी ! यद्द तो कुछ. ... . . 
देरान्त--सेठजी ध्यान लगाकर सुनिए, ये गानेत्राले 
क्या वाल रहे हैं। दमारे टूटे-फ़ूटे शब्दों से इनका सड्ढभरीत 


अ्रधिक मधुर द्ोगा। 


[ गानेबाले और गानेवालियँ शरात्र के जाम:हाथें में लेकर गाती 
हैं। तबला, मदड्ड, खारड्री, वीणा, जलतरक्न इत्यादि अनेक बाजे 
विशाल नृत्यशाल्ट्रा में बज्ञापे जाते हैं। ) 

मद्य की प्रशंसा। 
मसदवा पिला प्यारे साकी ! 

जादूबारी उठे तुम्हारी, नन्द्ीं अंगुली प्यारी । 

चले सुरा का चक्र भैरवो रड्ढ जमानेवारी ॥ 

श्रिये, तुम्द्दारे कर-कमलें। पर प्याल्ा ऐसा भावे, 

खिले हुए पंकज पर जैसे मूँ गे की छबि छावे | 

मदिरा से तुम, तुमसे मदिरा कैसी शोभा देती 

इस सुन्दरता से तुम॒ प्यारी जग का वश कर लेती ॥ 

देनों से अनुराग हमारा झमटल सदा तुम जाने । 

प्रेम-प्रतिज्ञा सच यहद्द प्यारी, सुरा-साक्ष्य में माने ।। 
अरुनारी तव अधर-आाभ सों झदा बढ़ो सदवा की। 
किश्लमिल मिलमिल्त किलमिलात को बरने छटा सुरा की ॥ 
भेये मत्त सन मोर सोहिनी निरखि अदा सदवा की, 
झचल अमल अद्ठैत प्रेम की करें प्रतिज्ञा बाँकी ॥ 


चतुथे अड्ड रद 
अरूण-अधर मदिरा-मनमे।हन मुके मस्तो देते हैं, 
पी पी देना का आनेंद से हम अपुर्वे रस लेते ह्ठं। 
आओ प्यारी सुरासाक्ष्य में हम-तुम गलबहियाँ डारें, 
करें प्रतिज्ञा अचल प्रेम को प्रिय जन पर तन मन बारें ॥। 


आश्रे। मित्रो, भर भर जाम पिश्रे। । 
छिन छिन पल पल छीजत जीवन झवसर जात बहड”टे ।। 
जब तक प्राण रहें इस तन में मद में चूर रहे । 
पिश्ले-पिलाझे, मै।ज उड़ाओ, दुख से दूर रदे। ॥| 
बैतरणी के पार न साकी ! सुरा न यार मिले | 
आक्रे। भर भर जाम पिओ्ा फिर द्विय की कली स्विन्ते 
केंसै' मूर्ख द्वी छुप्क बाद में कुछ भी सार नहीं । 
सांख्य योग प्मरु तस्ज्ञान दे प्याले में सबद्दी ॥। 
जरा-जन्म-दुख दूर कर सकं. ताकत है किसमें ९ 
प्याला परमानन्द दिलावे शअम्त सुरा जिसमें ॥ 


छक छक कर पिश्रहु आज प्रिय सुरा सजीली । 
पल पल जीवन सिरात, दिवस ब्रथा बीत जात; 
जब लगि जीवन दिखात, छकछठु मद रसीली ! 
मूरख जन बद॒हिं वेद, धर्मे कमे व्यथे खेद; 
वावत नहिं आत्म-भेद, सुरा क्‍यों न पी ली ? 
काटत श्रमजाल-वन्द, जरा-जन्म-दुःख-द्वन्द ; 
हृदय भरत अति अनन्द, है सुरा छबोली ॥ 


। 
# 
0 


वनिया चला नवाब को चाल 


[ तचीने| मिलकर गाते हैं ] 
करहु छक छक् कर मदिरा पान । 
ऊल्त छल छलक छक्षक मदिरा को होन देहु दौरान । 
भर भर जाम पिला साकी।! 
चहुँ दिसि चले छलकते मद के पैमाने का जोर | 
रदै छलकता जब तक गूँजै 'बस बस वस”? का शोर | 
नहीं पअमरमान रहे वाकी । 





देरीमेन--कैसी मधुर और सुरीली झ्रावाज है। इनका 

गाना ते बहुत ही मनोहर है। 

जूरद--पर मेरे नेत्रों के सम्मुख का दृश्य तो इससे 
भी शक्रधिक मनाहर है । 

देरीसमेन--मैं नहीं जानती थी कि सेठ साहिब ऐसे 
रसिक हैं ! 

दारानत--ते शझापने सेठ साहिब का क्‍या समभ्का था ९ 

जूरदँ--पेरी ते यह इच्छा है कि ये मुझे झपना 
दास समझे । 

देररीमेन--झेर भी ! 

दारानत--( दारोमेन से ) भ्रभी झ्माप सेठ साहिब को 
नहा जानती ९ 

जूरद-- जब इनकी तबीयत खुश होगी तत्र मुझे भी 
जान लेंगी । 
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देशरीसेन--- मैं हारी । 

देशरानत--सेठ साहिब बड़े द्वाजिरजवात्र हैं। शापने 
देखा नहीं कि जिस जिस पदार्थ का आपका हाथ लगता है, 
सेठ सादिब्र उसी का उठाकर खाते हैं । 

देरीमेन--सेठ साहित्र से मिलकर तो मैं बहुत ही 
खुश हुई हूँ । 

जूरदैं--यदि मैं श्राएक्रं दिल का खुश कर सके ता. .. 


| श्रीमती जूरदे' प्रवेश करती है ] 





टछसरा द्व्श्य ॥ 

श्रीमती जूरदैं--श्रह्ठो ! यहाँ ता खुब रानक लग रद्दी 
है। और यह साफ जाहिर है कि मेरी उपस्थिति यहाँ दर- 
कार नहीं है। मेर प्राणव्यारे पति ! मैं श्रब समभी | शआझ्लापने 
जो मुझ्के अपनी विन के घर भेजन करने का प्रनुरोध किया 
था और बेर-बेर पआग्रद करने का कष्ट उठाया था उसका 
कारण अब मेरी समभक में भाय।। मैं देख झाई हूँ, नीचे एक 
थियेटर रचा गया है । यहाँ एक शाही जियाफत के सामान 
मैाजूद हैं । ते झाप इस तरद्द झपना घन खर्च करोगे! 
मेरी अनुपस्थिति में भ्रन्य स्त्रिश्रें का नृत्य, गान, नाटक श्रादि 
रचनाओं से अनुमेदन करोंगे श्रौर मुझे गलिओं की सैर 
करने के लिए वाहिर भेज दिया करोगे। 


स्द्दर बनिया चला नवात्र की चाल 


देरानत--श्रीमती जूरदें प्राप कया कह रहो हैं ? 
श्रापके दिमाग में कया वहम भरे हुए हैं! श्राप समभती हैं 
कि झापके पति का धन खर्च द्वो रहा है, कि ्रापका पति यह 
सत्र प्रवन्ध कर रहा है, कि आपके पति ने इन श्रोमतीजी को 
निमन्त्रण दिया है, कि आपके पति ने इनका प्नुमेदन किया 5 
है, यह सब गलत है। मैं आपका बताना चाहता हूँ कि 
इन सब कारंवाइस्नें का कर्त्ता-धर्ता मैं हूँ । पझ्ापक पति ने 
कंबल भअपना स्थान देने की कृपा की है। आपको सेच- 
समभक कर वात मुँह से निकालनी चाहिए। 

जुरदैं--प्रगल्मे ! श्रोमतीजी राव साहिब की पुत्री हैं । 
इनके लिए यद्द सब सामान ठाकुर साहिब ने मँगवाया है । 
मर घर पर आकर मुझे अपने साथ भेजजन करने का निमन्त्रण >» 
देकर इन्हेंन मेरा वहुत सम्मान किया है। 

श्रोमती जूरद--तुम सेरे साथ वातें बनाते हो।, मैं सब 
कुछ देख रही हूँ । 

..दोरान्त--श्रीमती जूरदें ! आपका चाहिए कि किसी 
विल्लायत-पास डाक्र से नेत्रों क्री परीक्षा कराकर, जमेन देश 
की बनी हुई ऐनक लगाकर देखें, तर प्रापका स्पष्ट दिखाई देगा। 

श्रोमती जूरदें -मुके तो परमात्मा ने ही ऐनकें लगा 
दी हैं। इसी से मुझे साफ साफ दिखाई देता है। चिर- 
काल से मुझे इन सामले की गन्ध श्रा रही थी। मैं कोई 
मुर्खा नहीं हूँ। श्राप राव साहित्र हा। मेरे पति की इन 
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वेहदगिओं में सहायता करते हुए आपकी शरम आनी चाहिए । 
कर श्रीमतीजी ! न ता यद्द आपकी शान के लायक है कौर 
न आपके धर्म के अनुकूल है कि भाप एक भले घर में कलह 
चैंदा करें ओर मेरे पति का अपना प्रेमी बना लें । 

देशरीमेन--( क्रोध से ) इस बकवाद का क्या मतलब ? 
देशरान्‍त ! इस दुष्टा स्त्री के श्राक्षेप से भरे हुए बचनों का मुभ्के 
शिकार वन्नाकर आपने मेरा बहुत अपमान कराया है । 

[ बह चल देती हैं ) 

देरानत--( उसके पीछे दैौ।ड़ता हैं ) झााप कहाँ जाती 
हैं, तनिक ठहरिए ते। सही । 

जूरदै--राव साहिब ! श्रीमतीजी से मेरी ओर से 
क्षमा फी याचना करें और उनका वापिस लाने का ,यत्र करें । 
( अपनी स्त्री से ) तू बड़ी पापिन है। क्या झ्च्छा कास 
किया है। सबके सम्मुख मुझे शरमिन्दा किया । ठाकुरों 
का मेरे घर से निकाल बाहर किया । 

श्रीमती जूरदें--मुझे तो उनकी ठकुराई पर हैंसी 
आती है । 

जूरदें--जी में माता है कि इन बचे हुए पदार्थों का 
उठाकर तेरे माथे से दे मारूँ | तूने झाकर रंग में भंग कर दिया। 

श्रीमती जूरदै--( जाती हुई ) जा हुक्रा सा भ्रच्छा 
हुआ। मैं अपने घम्म की रक्ता करूँगी और सेसार भर की 
स्व्श्नाँ मेरा पक्त लेकर सद्दायता करेंगी ! 
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जूरदैं--पेरे क्रोध से वचकर निकल गई। पापिन क्या 
बुरे श्रवसर पर झा खड़ी हुई। मैं चतुर शऔर रम्य चाढु 
उक्तिओं का फहनेवाला था। आज से पहले मैंने ऐसी 
स्फूति' का श्रनुभव नहीं किया था । सारा बना बनाया खेल 
बिगड़ गया ( वेष बदले हुए काोवील प्रवेश करता है ) हैं « 
यह कौन ? 





तोसरा दूश्य । 

कावील--सेठजी ! श्राप मुझे पहचानते हैं कि नहीं? 

जूरदैं--जी ! मैं ते नहीं पहचान सका । क्षमा करना। - 

कावीज्द--मैंने तुम्हें देखा था, इतने से थे । (हाथ श्र 
से बताता है ) 

जूरदें--मुझे ? 

कोावील--जो हाँ। तुम बहुत ही सुन्दर बालक थे । 
प्राय: मेहल्ले भर की स्त्रिश्नां मुख चूमने क॑ लिए तुम्हें गादी 
में लिया करती थों श%्रार परस्पर लड़ा करती थीं। एफ कहती 
थी--मैं पहले लूँ, दूसरी कद्दती थी - मैं पहले ले । जा 

जूरदैं--मेरा मुख चूमने के लिए ? 

कावील--जी हाँ । मैं तुम्हारे पिता का बड़ा गहरा 
मित्र था| 

जूरदैं--मेरे पिता के ? 
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कावील---अजी झापके पिता भी क्‍या थे। वहुत 
ही सरल-हादय श्मभिजात कुलेत्पन्न पुरुष थे। 

जूरदें---आपने क्या कहा ? 

कोावील--मैंने कहा कि आपके पिता वहुत द्वी सरल- 

“ छदय अभिज्ञात कुल्तात्पन्न पुरुष थे । 

जूरदें--मेरे पिता ९ 

कावील--जी हाँ । 

जूरदें--आप उन्हें भले प्रक्रार जानते थे ? 

कोवील---निस्सन्देद्ध । 

जूरदैं--संसार क॑ लाग भी कैसे पाजी हैं । 

कावील--क्यों ? 

जूरदैं--ऐसे भी बेहया लोग हैं जा कद्दते हैं कि मेरे 
पिता सैौदागर बनिए थे । 
- कावील--सैादागर वनिए आपके पिता !' बिल्कुल 
मूठ । श्रजी वे ते बड़े परापकारी जीव थे । उनका स्वभाव 
ही ऐसा था । दूसरों की सेवा करना द्वी अपना * घर्म्मे 
समभते थे । उन्हें कपड़े की बहुत झमच्छी परख थी । वे सब 
भाँति के कपड़े के गुण-दे।षां में निपुण थे। बे इतना करते 
थे कि जहाँ जाते थे वहाँ से श्रच्छा कपड़ा देखकर अपने घर 
पर ले आते थे । 'पमैर अपने मित्रों ओर परिचित पुरुषों से 
कुछ -नफा लेकर कपड़ा दे दिया करते थे। यहद्द कारये वे 
कंबल सेवा भाव से करते थे । 


५१७ 
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जूरदें-- मैं श्रापफे दशनों से कृतार्थ दो गया हूँ। 
कम से कम आप इस वात के ता साक्षी हैं कि मेरे पिता 
अभिजात कुलेत्पन्न थे । 

कावील--मैं सारे संसार फे सम्मुख गवाही देने 
को उद्यत हैँ । 

जूरदें--मे झ्रापका बहुत ही कृतज्ञ हैँ । पझच्छा ते 
अआ्रपके पधारने का क्या प्रयोजन है? + 

कोवील--झापके अभिजात कुलोत्पन्न पिता जब जिन्दा 
थे तब मेरा उनसे घना सम्बन्ध था । बहुत बरस हुए, में उनकी 
पेरिस में छोड़कर देश देशान्तरों में पय्येटन की इच्छा से चला 
गया था | तबसे मैंने सारे संसार की यात्रा की है। 

जूरदें--सारे संसार की यात्रा ९ 

कावील--जी हाँ । 

जूरदें--मेरा विचार है कि यह यात्रा ते वहुत त्तम्बी 
तथा दूर की होगी। 

_ कोवील--भ्रापका विचार वहुत ठीक है। मुझ्के इस 
लम्बी यात्रा से वापिस झाए केवल चार ही दिन हुए हैं। 
श्राप मेरे प्रिय मित्र के पुत्र हैं, मैं भी ह्मापको पुत्रतत्‌ समझता 
हैँ। आप से सम्बन्ध रखनेवाली वातों में मैं बहुत दिज्नचस्पी 
लेता हूँ । भ्रव मैं आपका एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने 
आया हूँ । 

जूरदें--बह क्‍या ? 
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कावील--आपने सुना द्ोोगा कि रूम देश कं बड़े 
सुलतान का पुत्र, तुरकां का राजकुमार, यहाँ झाया हुआ है । 

जूरदें-- नहीं, मैंने ता नहीं सुना । 

कावील--हैं! आपने नद्दीं सुना ? वहचह् एक बहुत 
ही बढ़िया ओऔर नफीस गाड़ी में आया। सारा नगर डसे 
देखने गया । सरकार ने यथायेग्य सम्मान से उसका स्वागत 
किया। बड़े समाराह से उसका अतिथि-पसत्कार किया 
गया है । 

जूरदैं--मुफे तो कुछ भी मालूम नहीं | 

कंवील---आपके' लिए खुशखबरी की बात यह है कि 
वह आपकी पुत्री पर आसक्त है। 

जूरदें--त्रड़े सुलतान का पुत्र ? 

कावील--वह पअ्रापका जामाता बनने के लिए बड़ा 
इच्छुक है । 

जूरदें--बड़े सुलतान का पुत्र मेरा जामाता ? 

कोावील--जी हाँ, बड़े सुलतान का पुत्र आपका जामाता 
हाने के सैभाग्य का अभिन्तापी है । मैं तुरकी भाषा खुब 
जानता हूँ । जव मैं उनसे मिला तब उन्होंने मेरे साथ तुरकी 
भाषा में वार्ताल्लाप करना आरम्भ कर दिया। कुछ इधर 
डघर की बातें करने के पश्चात उन्होंने मुभसे कदा--'उक्तियम 
करोक सेले ओेख अछा मुस्ताफ गिदेलुम ध्ममनहेम वरधेद्धिया 
ऊसरे कारवूलाख! । इसका अथे यह है “क्या तूने एक सुन्दर 
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युवती का नहीं देखा ? वह पेरिस के अभिजञात कुलात्पन्न 
ज्रदें की पुत्री है। 

जूरदें--व्रड़े सुलतान के पुत्र ने मेरे विषय में यह 
शब्द कहे ? 

कावील--हाँ, मैंने उत्तर दिया कि आप मेरे प्रिय मित्र के 

पुत्र हैं. और आपकी पुत्रो का मैं अ्रपनी पाती के सहृश 
समभता हूँ ते उसने कहा--'अहा मारावा साहदेम? । इसका 
प्रथे यह है “मैं उसका दिलेजान से चाहता हूँ? । 

जूरदें--“भ्रहा! माराबा साहेम! का प्रथे है कि मैं 
उसे दिलेाजान से चाहता हूँ 

कावील--हाँ । यही ध्र्थ है। 

जूरदैं--भ्रापने बहुत पश्रच्छा किया जो मुझे यह बतला 
दिया । मेरे ते स्वप्न में भी यह न श्राता कि 'माराबा साहेम? का 
अ्रथ दिलेजान से चाहना है। तुरकी भाषा बहुत विचित्र है । 

कोावील--भ्रजी तुरकी भाषा ते मनुष्य की कल्पना से 
भी अभ्रधिक विचित्र है। श्राप जानते हैं कि 'काकाराकामुचैन! 
का क्या श्रथ है ९ 

जूरदें--'काकाराकामुचैनः ? नहीं ते । 

फोवील--इसका ध्थे है 'मेरे प्रिय हृदय? । 

जूरदें -- “'काकाराकामुचैनः का पअथे 'मेरे प्रिय 
हृदय? है ९ 

कोाबील--हाँ । 


चतुर्थ ध्मड्ट: २६७ 

जूरदें--क्या कातुक है। काकाराकामुचैन!ः-+पेरे 
प्रिय हृदय । क्‍या तुरकी लोग प्राय: इस प्रकार बालते हैं ? 
मुक्के तो विस्मय हो रहा है । 

कावीज-मैं आपके पास उसका एत्तची बनकर आया 
हैँ । पाप उसका संदेशा सुन लें। उलकी प्राथेना है कि 
श्राप अ्रपनी पुत्री का हाथ उनक॑ हाथ में सांप दें। उनका 
श्वशुर उनके ऐश्वय कं अनुरूप दो, इस विचार से वे आपके 
'मामामूचि? का उच्चपद प्रदान करते हैं । 

जूरद--- मामामूचि? ९ 

कावील--डाँ, तुरकी राज्य में यद्द सबसे वड़ा और ऊँचा 
पद है। जैसे भारत में राजा का पद है उसी प्रकार फ्रांस मं 
“प्वालादें! का है पार तुरकी देश में “मामासूचि? का पद 
है ।...हाँ, हाँ, वस “मामासूचि? । संसार भर में इससे अधिक 
उच्चपद नहों है । पझच आप पृथ्वी के भ्रधिक से अधिक ऐश्वय- 
युक्त भ्रभिजात कुलेस्पन्न राव-राजाओं क॑ बरात्रर द। जायेंगे । 

जूरदें--बड़े सुलतान के पुत्र की मुझ पर बड़ी कृपा- 
दृष्टि है। मैं आपसे प्राथेना करता हूँ कि मुभ्के उनके स्थान 
पर ले चल्लो ताकि मैं उनका धन्यवाद कर सकूँ | 

केावीक--पअ्रापका कष्ट उठाने की आ्रावश्यकता नहीं 
है। वे स्वयं यहाँ आनेवाले हैं। आपकी “मामामूचि! का 
उच्च पद प्रदान करने के लिए आरावश्यक-सामग्रो भी अपने साथ 
ही लेते आवेंगे । 
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जूरदे-बे खय॑ यहाँ भानेवाले हैं और सामग्री भी 
साथ लावेंगे ! यह तो बड़े अ्रचम्भे की बात है। 

कोावील---उनका तीज्र श्रनुराग चैन नहीं लेने देता, 
उनका चित्त व्याकुल है | 

जूरदें--मेरी पुत्री बड़ो बदमिजाज़ है । कृयोान्त नाम 
का एक युवक उसका प्रेमपात्र है। उसने निश्चय कर लिया है 
कि कृयोन्त के सिवा किसी दूसरे से कदापि विवाह न करेगी । 
वह चड़ी जिहन है । उसने शपथ खा ली है। यह बात मुझ्फे 
संभ्रम में डाल रह्दी है। 

कावील--आप कुछ चिन्ता न करें । बड़े खुलतान के 
पुत्र को देखते द्वी उसके हृदय के भावों में परिवतंन दा 
जायगा । देखिए, यद्ट भी विचित्र भूल-भुलैयाँ का तमाशा 
है। श्रभी थोड़ी ही देर हुई कि एक मनुष्य ने हाथ से बता- 
कर छुये।न्त का मुझे दिखाया। मैं कह सकता हूँ कि बड़े 
खुलतान का पुत्र कुयान्त से बहुत मिलता-जुलता है। छुयोन्त 
पर आपकी पुत्री का जो प्रेम है वह बिना किसी कष्ट के बड़े 
सुलतान फे पुत्र पर हो जायगा,..हैं यद्द ता उनके पगों का 
शब्द है। लो बह आ पहुँचे ! 


[ तुरकी वेष में कृम्रेन्‍त श्रार तीन नाकर प्रवेश करते हैं ] 


चतुथ अड्ड ७९ 
चैथा टूश्य । 


छकृयान्त--' 'अम्बुसेही म ओकी बेराफ इयोरदी ना 
सलाम लेकई ।? 

काचील--वे कहते हैं कि श्रोमान जूरद * आझापका 
हृदय सदैव खिले रहनेवाले गुलाब के फूल के समान दे 
ठुरक लोगों की परस्पर प्रणाम करने की यही रीति है । 

ज्रदैं--मैं ता श्रोमान युवराज साहिव का एक दीन 
दास हूँ । 

कावील--' 'कारीगैर फामबेटे। आउस्तीन मेराफ |?! 

छुयान्त-- 'उस्तैन येक कातमलेके वासुम ब्रासे आले 
सेरान ।?? 

कावील--वे कहते हैं, खुदा शआ्रापका शेर बचरों की 
ताकत औरं साँपां की लियाकत इनायत करे | 

जूरदैं--श्रीमान युवराज साहिब का मुक्त पर वहुत 
अनुप्द है| मैं उनके सारे मनेरथों को सिद्धि के लिए प्राथना 
करता हूँ । 

केावील--- 'क्रेस्सा बिनामेन सेदेक वाबछया ओेरा- 
काफ ओरम??। 

कृयोन्त---“बेलमेन ।?? 

कोावील--बे कहते हैं कि हझ्राप इनके साथ जल्दी 
चलें ताकि आपकी पद प्रदान फरने की रसम शीघ्र समाप्त 
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हे। जाय । उनकी इच्छा है कि पाणिग्रहण का शुभ उत्सव 
भी आभाज ही किया जाय । 
जूरदें---ऊ्वल दे। ही शब्द्वों में इतनी बातें ! 
फाोवील--हाँ, तुरकी भाषा ऐसी ही है। वह दे चार 


शब्दों में बहुत कुछ अ्थे कह डालती है। भश्रच्छा ते जैसा _ 


युवराज साहिब कहते हैं वैला ही करना चाहिए। श्राप 
जल्‍दी चलें । 


पाँचवाँ दृश्य । 

काबील--हा द हा हा हा हा खूब छकाया ! कैसा 
बुद्ध है। नाटक के पात्र भी ऐसी खूबी के साथ अभिनय 
नहों करते। शध्माह्द ! राव साहिब ! मेरी आपसे प्राथेना 
है कि श्राप हमारी एक लीला में सहायता करें। 

देरानत--हैं कावील ! भई खूब स्वॉग भरा है! 
तुम्हें तो तुम्हारी माता भी नहीं पहचान सकती । 

कावील -झाप देख लें। हा हा हा झह ! हा दवा । 

देशरानत--क्‍्या वात है ? तुम क्यों हँस रह्दे दो ? 

फावील--यदि आप सुनेंगे ते। झ्ञप भी खूब हंँसेंगे । 

देरानत--क्या है ९ 

कावील--हमने सेठ जूरदें से एक चाल चली है । मेरा 
मालिक उसकी पुत्री पर बेतरह झ्रासक्त है। उसकी पुत्री भी 


+# 


चतुथे अड्डू रे 
उनको प्रेम-दृष्टि से देखती है । सेठ जूरदें ने उनका अपना 
जामाता बनाना इसलिए अस्वीकार कर दिया कि वे अभिजात 
कुल्तात्पन्न नहीं हैं। इस चाल से सेठ साहिब शक्रपनी पुत्रो 
का मेरे मालिक के साथ विवाह करने का भूट राजी ह्ठा 

- जायेंगे । उन्हें गुमान भी न होगा कि उनके साथ चालें चली 
जा रही हैं । 


देशरान्‍त--आपकी चाल को ताड़ना कठिन हैं। जब 
तुम चालें चलने पर उतारू हुए दा। तब निस्सन्देह सिद्धि देगी । 


कावील--मैं भी जानता हूँ। राब साहित्र ! इस 
गधे को आराप भी खुब जानते हैं ; 
मु देशरानत--अच्छा ते यद्दध लीला क्या है ? 
कोावील--यहाँ से थेड़ा हट चलने का कष्ट उठाइए । 
वे सब लोग इधर आ रहे हैं। बहुत कुछ ते झाप अपने नेत्रों 
से देख लेंगे, जे बाकी रह जायगा वह मैं आपका सुना दूँगा । 
[ मद्दाशय जूरदे' का उच्च पद प्रदान करने की तुरक्की रसस का 
अनुष्ठान गान और नृत्य-द्वारा किया जाता है । एक मसुफती, चार दर- 
- वेश, छः गानेवाले तुरक, छः नाचनेवाले तुरक और तबला सारंगी आ्रादि 
थाजों के बजानेवाले तुरक प्रवेश करते दें । मखुफती, दुरवेश और 
अन्य तुरक ले।ग पहले मुहम्मद साहिब की दरगाह में प्रार्थना करते 
हैं, फिर महाशय जूरदे' के पेश किया जाता है। महाशय ज्रद 
त॒रकी लिबास में हैं किन्तु सिर खुला हुआ है और तलवार अभी चाची 
नहीं गई । ] 
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[ झुफती गाता है ] 
सि ते साबीर 
सि रेस पोन्दीर 
सि ना सावीर 
ताजीर ताजीर 
मि स्तार मुफती 
ति की स्तारती 
ने इनतान्दीर 
ताजीर ताजीर 
[ सुफती पूछता है कि सेठ जूरदे' किप्त घम्मे के अजुयायी हैं । 
तुरक लेाग उसको विश्वास दिलाते हैं कि वे मुसलमान हैं। मुफती 
निम्नलिखित शब्दों के गाता है--]) 
साद्देमेता पेर गियारदीना 
मि प्रेयार सेरा ए मातिना 
बोलेर फार शाँ पालादीना 
दे गीयेरदीना दे गीयारदीना 
दार तुरवान्ता ए दार स्का रसिना 
फोन गालेरा ए तब्रिगान्तीना 
पेर देफान्देर पालेसतीना 
साहेसेता पेर गियाोरदीना । 


[ झुफती पूछता है, क्‍या सेठ जूरदें मुखलमानी धर्म में पक्का 
रहेगा ? फिर गाता है ] 


चतुर्थ ह्मड्डः रज्श 
मुफतो--' स्तर बॉ तुरक्ला गियारदीना? । 
ठुरक--'द्वी बच्चा? ! 
[ स॒ुफती नाचसा है और गाता है ] 


मुफती--'हू लावा, बा ला छू , वालाबवा, बाला दा, 
: [ तुरक लेाग भी इसी प्रकार गाते हैं सुफती सेठ जूर दे के सिर पर 
पगढ़ी बांधने के लिए थाज्ञा देता हैं, और गाता है ) * 
मुफती--'ति ने स्तर फुरवा! ९ 
तुरक -- ने ने ने? । 
मुफती--'नों स्तर फ़्रफन्ता? ९ 
तुरक--'ने ने ने! । 
[ तुरकी लाग सुफती का अनुकरण करते हुए गाते हैं #औार सेठ 
« जूरदें के सिर पर पगढ़ी चांघते हैं। झुफती ओर दरवेश बड़ी शान 
से जूरदे के सिर पर पगड़ी बांधते है फिर एक अलकुरान को लाते हैं । 
सत्र घुटने टेक कर दुश्या पढ़ते हैं। फिर सुफती जूशदें के तलवार 
बरॉँधता है और गाता है ] 
“सि स्तर नाबिले ए स्तूर नो फब्बाला 
पिगली यार शियाव्बाला? । 

[ ठ॒रक लेाग भी इन्हीं शब्दों का गाते हैँ श्रार नंगी तलवार द्वाथ 
में खींच लेते हैं । छः ठुरक जूरदें के चारों तरफ नाचते हैं, उस पर तलवार 
से प्रहार करने का व्याज करते हैं। मुफती तुरकों का जूरदे' पर 
प्रहार करने की आज्ञा देता है ओऔर गाता है ] 

“*दारा दारा 
बस्तेनारा वस्तेनारा? 
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[ ठ॒रक लेाग भी इन्हीं शब्दों का गाते हैं और लय के साथ जूरदे' 
पर तलवार के दस्ते से प्रहार करते हैं। जब जूरदें पिट चुहते हैं तब 
मुफती गाता है ] 


जा तेनेर होन्‍्ता 
केसता स्तर उल्तीमा अफरान्ता! । 


[ तरक भी गाते हैं । सुफती और तुरक फिर घुटने टेक कर प्रार्थना 
करते हैं, तत्पश्चात्‌ सब मित्टकर तुरकी नाच नाचते हैं ] 


जवनिकरा पतन 


पञ्चम अडू। 
पहला दृश्य ॥ 

श्रीमती जूरदें--ह मेरे ईश्वर ! यह क्‍या हागया ९ 
यह स्वाँग ! ते। क्‍या तुम गलिशौरों में तमाशा दिखाने जा 
रहे हा ? भल्ना यह स्वाँग भरने का समय है? कह्दोा, तुम 
बेलते क्यों नहीं ? तुम्हारी यह गत किसने बनाई है २ 

जूरदें--कैसी वेशअझऊर दै। “मामामूचि! से इस 
प्रकार वार्ताल्लाप किया जाता है ९ 

श्रोमती जूरदें--क्या ? 

जूरदं--मेरे साथ आादर-पुर्वक बर्ताव करना सीखे । 
मुझे 'मासासूचि? बनाया गया द्दै। - 

श्रीमती जूरदं--यह ठुम “मामामूचि, मामामूचि? क्‍या 
बालते दे। ? 

जूरदें-- मैं तुमसे कद्दता हूँ कि मैं 'मामामूति! हूँ। 

श्रीमती जूरदें--यह किस जानवर का नाम है ९ 

जूरदैं--“मामामूत्ि? उसे कद्दते हैं जिसे फ्रांसीसी भाषा 
में 'पालादें? और द्विन्दी में राजा कद्दते दें । 
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श्रीमती जूरदें--वालादें, तो तुम भ्रव बाजीगर बनोगे ? 

जुरदैं--तू कैसी मूर्खा है, मैं अब “पालादें? हें। यह 
एक उच्च पद है जो मुझे अ्रभी प्रदान किया गया है, और 
जिसके उत्सव का श्रनुप्ठान अभी समाप्त हुप्रा है। 

श्रीमती जूरदें--कान सा उत्सब्र ? 

जूरदें -'साहेमेता पेर इयारदीनए । 

श्रोमती जूरदें--इसका क्या मतल्लव ? 

जूरदें--'इयारदीना यानी जूरदै” । 

श्रीमती जूरदैं--जूरदें, ते फिर ? 

जूरदें--'बेलेर फार झाँ पालादीना दे इयारदीना! । 

श्री मती जूरदें--क्या कह्दा ? 

जूरदैं--'दार तुरवान्ता कान गालेरा? । ? 

श्रीमती जूरदें--कुछ मतलत्र भी इसका ९ 

जूरदें--' पेर देफान्दे पालेसतीना? । 

श्रोमती जूरदें - तुम क्या कद्द रह्दे द्वो ९ 

जूरदैं--'दारा दारा बोस्तोनारा? । 

श्रोमती जूरदैं--इसका तात्परय क्‍या है ९ 

जूरदैं--'नों तेनेर द्वोन्ता क्षेस्ता स्तर लुलिमा झफ- ' 
रोान्ता! । (गाने और नाचने लगता है 2 हू लाबा, बा ला छू, 
वा ला वा, वा ला दा? ( नाचते नाचते गिर पड़ता है ) । 

श्रोमती जूरदै--हाय ! हाय ! मेरा पति पागल्त हे। 
गया है ( रोने लगती है ) । 


पच्चम अडुः रडरू 
जूरदैं--चुप ए गुस्ताख ! तुम्हें 'मामामूचि? साहिब 
से डरना चाहिए | 
श्रीमती जूरदैं--यद्द ता वास्तव में पागल दे। गया है। 
सुक्के इसके पीछे जाना चाहिए, कट्दीं वह वाहिर न चला जाय। 
“( देरीमेन ओर देरान्त को प्रवेश करते देखकर ) इनके 
आने की भी अभी कसर थी । हाय, चारों तरफ से मुक्क 
पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा । 
[ जाती है 





दूसरा दृश्य । 


दे।रान्‍नत---श्रीमतीजी ! यहाँ! एक झपुर्व॑ दिल्लगी हो 
रही है जे आपने पहले कभी न देखी होगी । मेरा विचार 
है कि संसार भर में इस जैसा मूर्ख ढ ढ़ने पर भी न मिलेगा । 
छयोन्त बड़ा छी स्व्युपचारशील पुरुष है। उसका प्रेम सच्चा 
है। ऐसे सच्चे प्रेमी फी सद्दायता करना हमारा घर्म है । 
आश्रे।, इस लीला में दम भी झपना भाग लें। 

देशरीमेन--मैं सद्दमत हैँ । 

देरानत-यहाँ एक हूदयज्ञम नाटक के त्षिए रड्नभूमि 
बनाई गई है । हमें उसे हझवश्य देखना चाहिए । मैं देखना 
चाइता हूँ कि मेरी प्रस्तावना आपके सन को अच्छी भी 
स्तगती दै। 


बनिया चल्ला नवात्र की चांल 
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देरीमेन--मैंने देखा है कातुक श्मैार विस्मय पैदा करने- 
वाली रड्डशाला तैयार है। दोारान्त ! इस प्रकार धन खचेने 
से तुम भिखारी बन जाओगे | मैं तुम्हारे भिखारी वनने का 
कारण नहीं द्वाना चाहती । यह पअतिशय व्यय, जो तुम मेरे 
लिए करते द्वो,, थाड़े दी काल में तुम्हारी सम्पत्ति का नाश कर 
देगा । इस आपत्ति से तुम्हें बचाने के लिए मैंने निश्चय कर 
लिया है कि शीघ्र द्वी तुमसे विवाह कर छूँगी झमैर पत्नो वनकर 
तुम्हारी रक्षा करूँगी । यह मैं खूब जानती हूँ कि इस प्रकार 
के अनुमेदन तथा व्यय विवाह के साथ समाप्त द्वो जाते हैं । 

देशरान्‍नत--क्र्या यद्द सच है कि मेरे जीवन में उल्लास 
पैदा करने के लिए आपने ऐसा मने।द्दर निश्चय कर लिया है ? 

देरीमेन--करेवल तुम्हें दरिद्रता से बचाने के लिए । 
यदि मैं ऐसा न करूँगो ते तुम्हारे पास एक कीोड़ी भी 
न बचेगी । 

देशरानत--आपने मुझ दोन पर प्रेमरस से भरो हुई 
करुणा की वर्षा की है। मैं आज से झापका तन-मन से 
श्रविक्रीत दास हूँ। मेरा हृदय पार मेरा सर्वस्व झ्रापके झर्पण 
है। जिस प्रकार आपके जी में आवे धझ्माप दोनों का प्रयोग करें) 

देरीमेन---मैं स्वो कर करतो हूँ । दोनों का भले प्रकार 
प्रयाग करूँगी । किन्तु यह देखिए, सेठ साहिब शआ रहे हैं। 
वाह ! क्‍या खूब बने हैं । 


पच्चम प्मड्टू रप८१ 
तीसरा दूुश्य । 


देरान्त--श्रोमानजी ! मैं श्लौर श्रीमतीजी, दोनों 
आपका इस उच्च पद-प्राप्तिफकी खुशी में प्रणाम करने आए 
हैं। बड़े सुलतान क॑ पुत्र के साथ अपनी पुत्रो का विवाद्द कराने 

7 कर इस शुभ अवसर पर हम आपको द्ार्दिक बधाई देते हैं । 

जूरदैं--( तुरकां की रीति के अनुसार सलाम करता 
है ) खुदा आपको साँपां की ताकत पर शेर वबरों की लिया- 
कत इनायत करे । 

दोरीसेन--श्रीमानुजी ! आपके इतने उच्च पद प्राप्त 
करने पर भझापको बधाई देने फे लिए श्राए हुए स्तरो-पुरुषों में 
सबसे पहिले मैं झमाई हूँ, इस बात पर मैं बहुत खुश हैँ । 

जूरदैं--आापके गुलाब के फूल का वादा वारहों महीने 
फ़ूला रद्दे । मेरे इस उच्च पद का प्राप्त करने पर मेरे दृषे का 
बढ़ाने क॑ लिए आपने जे कष्ट उठाया है उसके लिए मैं झ्रापका 
बहुत कृतज्ञ हूँ । मैं झ्रापकी इस भेंट से बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि 
मुझे अपनी स्त्रो के दुर्वचनां के लिए क्षमा माँगने का अवसर 
मिल गया । 

देशरीमेन--अजी, कुछ वात नहीं | श्रापकी स्त्री फे 
कट्दने सुनने को मैं क्षमा करती हैँ । आप जैसे पति के साथ 
भूल या भ्रम में पड़ जाना उसके लिए कोई झ्माम्थयेजनक बात 
नहीं । वास्तव में वह झापकोा बहुत चाइती है । 


श्८ 


र्पर वनिया चला नवाब की चाल 

जूरदैं--यदि थेड़ा सा श्राप भी मुझे चाइने लग 
जायें ते मजा ना जाय । 

देशरानत--प्राप देख लें श्रोमतीजी ! सैभाग्य, ऐश्व्य 
तथा सम्पत्ति ने श्रोमान जूरदें फे चित्त पर प्रभाव डालकर 
पझन्धा नहीं बना दिया। बे श्रपने पुराने मित्रों को अब भी 
पहचानते हैं । 

देरीमन--प्रहान्‌ झ्ात्माएँ ऐसी ही हुश्रा करती हैं । 

देशरानत--श्रोमान्‌ युवराज साहिब कहाँ हैं? इम 
( दोनों ) झ्रापके मित्र हैं। हमें क्रापको मैत्रो का अभिमान 
है। इसलिए हम उन्हें प्रणाम करना चाद्दते हैं । 

जूरदें--त्रह देखिए, इधर हद्टी ता झा रहे हैं। प्पनी 
पुत्री का बुलाने के लिए मैंने एक आदमी भेज दिया है । 


चैथा दृश्य । 


देरानत--श्रोमान्‌ू युवराज साहिब ! हम आपके 
श्वशुर साहिब फे मित्र हैं शर झापका निद्दायत अरदब के साथ 
सलाम करते हैं। यदि हम झापकी कुछ तुच्छ सेवा कर 
सके ते हम बहुत द्वी प्रसन्न दोंगे। ५ 

जूरदें--त्रह देनां भाषाओं का जाननेवाला कहाँ 
चला गया ताकि हमारे कथन फा अथे उसे समझता देता और 
उसके कहने का पझ्थे हमें वतला देता । आप देखेंगे कि वह 


<्‌ 
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उत्तर देगा मार वह तुरकी भाषा ते खूब दी बोलता है !' वह 
कहाँ चला गया । ( छयोन्‍्त से ) स्व्रुफ, स्लिफ, सख्रोफ, स्त्राफ! 
ये नवाब साहिब हैं और ये नवावजादी हैं। ये बड़े भादमी 
हैं. ये बडी ख्री हैं“-महा ली हैं। (जब देखा कि कृयोन्त 
नहीं सुनता ) अजी ! ये फ्रांसीसी मामासूचि पुरुष हैं मोर 
ये फ्रांसीसी मामासूचि स्त्री हैं। इससे अधिक स्पष्ट आर 
मैं क्या कह सकता हूँ ( कावील को प्रवेश करता हुझ्ना देख- 
कर ) भाप कहाँ चले गएथे ? आपक बिना ता हम इनसे कुछ 
कद ही नहीं सकते। श्रच्छा ता शाप कद्दिए कि ये मेरे 
मित्र जे राव साहिब और राव-पुत्री हैं, इनका सलाम करने 
झाए हैं म्ैर अपनी तुच्छ सेवा का श्रापके अपण करते हैं। 
( देरीमेन झर देरान्त से ) श्राप देखेंग कि वह्द किस प्रकार 
उत्तर देता है । 

केावीज-- श्रालाबला फारोसियम उक्तीवारम अल्जमेन!। 

छुयेन्त--'कतले की तुबाल उरीस सातर अ्मल्ूचन! । 

जरद--देखा आपने ९ 

कावील--ये कद्दते हैं कि ऐश्व्य की ब्॒प्टि झ्लापके 
घररूपी उद्यान का सदा सींचती रहे | 

जरदैं--मैंने आपसे कद्दा था कि वद्द तुरका भाषा 
बोलता है | 

देरान्व--यद्द ते बहुत दी श्राश्वयेजनक है । 


नो न 


र्प्छ बनिया चत्ता नवाब की चात्त 
पाँचवाँ दृश्य । 

ज़्रैं--आाशे वेटी जल्‍दी झाओ, इन श्रीमानजी फे 
द्ाथ में श्रपना हाथ दे । इन्होंने तुम्हारे पाणिग्रहय क॑ लिए 
प्राथना करके तुम्हारा बहुत सम्मान किया है | 

ल्यूसील--किन्तु पिताजी! आपने यह क्‍या स्वॉग 
भरा है ? क्‍या आप किसी प्रहसन में खेल करने के लिए 
उद्यत हुए हैं ? 

ज़रदैं--नहीं, यह परिहास का विषय नहीं है; यह ते 
बड़ा गम्भीर विषय है और आज तुम्हारे पूर्वजन्मों के शुभ 
कर्मों के पुण्य का उदय हुआ है। ( कृयान्त का दिखाकर ) 
देखो, यह तुम्हारा वर है जिसे मैं तुम्हें सैंपना चाहता हूँ। 

. ल्युसील--पिताजी ! मुझे ? 
जूरदैं--हाँ तुम्हें । चले, कपने हाथ को प्ागे बढ़ाओ। 

श्रार प्पपने इस साौभाग्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद दे। | 

ल्यूसील--मेरी इच्छा ते विवाह करने की नहीं है। 

ज़रदैं--किन्तु तुम्हारे पिता की ते यह्दी इच्छा है। 

ल्यूसील---मैं ते विवाद नहीं करती । 

जरदैं-- इतना शोर! चलो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि 
अपना द्वाथ बढ़ाओ । 

ल्यूसील --नहीं पिताजी, मैं आपसे कह् चुकी हूँ 
कि छुयोन्त के सिवा मैं किसी दूसरे पुरुष के साथ कदापि 
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विवाह न करूंगी । संसार में काई शक्ति ऐसी नहीं जो मुभ्के 
मेरी इच्छा के विरुद्ध काये करने पर विवश करे । मैं कष्ट 
सहूँगी प्मैर सारे दुःख प्रसन्नता के साथ अज्लीकार करूंगी 
परन्तु... ( छयान्त का पहद्दचान लेती है ) यद्द ठीक है कि 
आप मेरे पिता हैं और आपकी हर बात में ध्माज्ञा मानना 
मेरा धर्म है। शभ्रच्छा, तो जैसी झापकी इच्छा; जिसको 
चाहें मुझे सौंप दें, ह्रापका पूरा अ्रधिकार है । 

ज़रदैं--मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने अपने करत व्य का 
इतनी शीघ्रता से झनुभव कर लिया और पिता की .झाज्ञा 
माननेवाली ऐसी पुत्री का पाकर मैं परमात्मा का धन्यवाद 
देता हूँ । 


छठा दृश्य । ;ल्‍ 
श्रीमती जूरदैं--यह कया दा रहा दै ? क्‍या यह सच 
है कि तुम ह्रपनी पुत्री का एक बाजोगर के साथ विवाह 
करना चाइते दे ? 
जूरदें--ए गुस्ताख चुप रददे,, तुम बनी बनाई बातों का 
बिगाड़ देती दे । उचित कतेव्य क्‍या दै, यह्द तुम्दें सिखाने 
के लिए मुझ्के कोई उपाय ही नहीं सूकता ।- 
श्रोमती जूरदेैं--तुम्द्दारे पागलपन का भी कुछ ठिकाना 
है! प्रतिदिन तुम्हारी मूखंता घढ़ती जाती है प्रौर मुझे 


सर्प बनिया चला नवात्र की चाल 
तुम्हारी श्राँखें खेलने का काई उपाय नहीं सुरता । तुम्हारा 
अरब क्या इरादा है और तुम इस भीड़ के साथ क्‍या करना 
चाहते हो ? 

ज़रदैं--बड़ सुलतान के पुत्र के साथ ल्यूसील का 
विवाह कराया जा रहा है । 

श्रोमती ज़रदे--बड़ सुलतान क॑ पुत्र के साथ ? 

ज़रदैं--हाँ, उनका सलाम करे। ( काबीक्ष का 
दिखालाकर ) यद्द दोनों भाषाएँ जानता है श्रार तुम्हारे 
कथन का प्रथे उन्हें समभ्का देगा । 

श्रोमती ज़रदैं--देनेों भाषाएँ जाननेवाले की कसर 
रह गई थी। मैं ता उसकं मुँह पर कहती हूँ कि मेरी पुत्रो 
का विवाह उसके साथ नहीं हा सकता । 

ज़रदैं--एक दफा फिर कहता हूँ कि जबान को सेंभालेा । 

देरान्‍त--श्रीमती जरंदें ! आप ऐसे सौभाग्य की प्राप्ति 
के विरुद्ध हैं ग्रार श्रीमान युवराजजी का अपना जामाता बनाने 
से इनकार करती हैं । 

श्रोमती ज़रदैं--भपकोा हमारे काम में दखल देने से 
क्या मतलब ? 


देरीमेन--ऐसे अ्रदूभुत ऐश्वयथ का लात मारना 
ठीक नहीं। 


९ 
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शआ्रमती ज़रदैं--श्रीमतीजी । मैं आप से प्राथेना करती 
हूँ कि जिन बातों का आपसे कुछ सम्बन्ध नहीं है उनका उल्फ्न 
में मत डालिए । 

देशरान्‍त-- हमारी जे। आपसे मित्रता है उसी सम्बन्ध क्ेः 
कारण हम आपके भगड़ों में पड़ते हैं । 

श्रीमती ज़॒रदैं--सुभे तुम्द्दारी मित्रता की अ्रावश्य- 
कता नहीं । 

देशरान्‍त--किन्तु आपकी पुत्रो भी अपने पिता की 
इच्छा के अनुसार इस विवाह के लिए राजी है । 

श्रोमती ज़॒रदैं--मेरी पुत्री एक सुरक के साथ विवाह 
करने पर राजी है ९ 

देशरान्त--वच्द तो राजी दै। 

श्रीमती जूरदैं--व्रह छयोन्त का भूल गई ! 

देशरान्‍्त-- रानी बनने के लिए काई कया कुछ नहों 
करता ? 

श्रोमती ज़रदैं--यदि उसने ऐसा किया ते मैं अपने 
द्वाथां से उसका गला घोंट दूंगी । 

जुरदैं--क्या शुभ फास का निश्चय किया है! मैं 
कद्दता हूँ कि विवाह दवोागा | 

श्रीमती ज़रदैं---मैं कहती हूँ कि विवाद नहीं दे। सकता। 

जूरदैं--आ्राह ! बिना बात का शोर । 

ल्युसील--मेरी प्यारी अम्मा 


र्प्प वनिया चला नवाब की चाल 


श्रोमती जूरदैं---चल इट, तू ते। निर्लज्ज चपला है । 

जूरदैं--क्या मेरी प्माज्ञा पालन करने के कारण तुम 
उसे ताने मारती हो ९ 

श्रीमती जूरदैं--उसे मेरी झमाज्ञा भी उसी प्रक्रार माननी है 
चाहिए जिस प्रकार तुम्हारी । 

फोवील---श्रीमती जी ! 

श्रीमती जूरदैं--तुम मुझसे क्या फद्दना चाहते दै।? 

कावीलद--ऊंवल एक वात । 

श्रोमती जूरदैं--बस, तुम्द्वारी बातें सुन चुकी । 

कावील्ञ --( जूरदें से ) यदि श्रोमती जूरदे' मेरी फेवलल 
एक बात अलग ट्ोकर सुन लें ते मैं झमापसे प्रतिज्ञा करता हूँ » 
कि वे झ्मापकी इच्छा के प्रतिकूल नहीं रहेंगी । 

श्रीमती जूरदें--मैं कभी भी राजी न हूँगी । 

कोबील--भाप मेरी केवल एक बात सुन लें । 

ओ्रोमती जूरदैं--न । 

जूरदैं--सुन क्यों नहीं लेती । 

ओमती जूरदैं--मैं नहीं सुनना चाहती । ॥ 

जूरदैं--बहद छुभ्के बतायगा '*****०*००-०० 

श्रोमती जूरदैं--मैं नहीं चाहती कि वह मुझे कुछ बताए। 

जूरदें --ख्रिम्लों का हठ ते ल्लोक-विख्यात है। भला. 
जो तुम सुन लोगी ते कया तुम्हें बुब्वार चढ़ झायगा है| 
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कावील--मेरी श्राप केवल एक वात सुन लें, फिर जा 


आपके जी में आावे से करना। 

श्रीमती जूरदैं--अच्छा, कट्दा कया कहते दो ? 

कावील--( श्रलग ) श्रीमतीजी ! एक घण्टे से इम 
आपकी इशारा कर रहे हैं। क्या श्राप नहीं देखती कि 
श्रापक पति के वहमों को पूरा करने के लिए हमने यह लीला 
रची है और यह छयान्त है जा वेष बदलकर बड़े सुलतान 
का पुत्र बना हुआ है | 

श्रोमती जूरदें--श्रयें 

कावील --पझौर मैं कावील हूँ जे उसका टीकाकार 
बना हैँ । 

श्रीमती जूरदैं--जे। यद्द बात है तो ठीक द्दै। 

कावील--किन्तु काई बात प्रकट न होने पावे। 

श्रोमती जूरदें--(ऊँचे) हाँ, यह सब कुछ ठीक है, में 
राजी हूं । 

जूरदैं--झब सब राजी द्वा गए । तुम उसकी वात द्दी 
न सुनती थी । मैं खूब जानता था कि वहद्द तुम्दें अच्छी 
तरह समझा देगा कि बड़े खुलतान का पुत्र कान है । 

श्रीमती जूरदैं--जिस प्रकार समभ्काना चाहिए था 
उसने मुझे समझता दिया दै। मेरी तसल्ली हो गई है, किसी 
को भेजकर पुरोद्धितजी का बुलवा लो । 


रू बनिया चला नवाब की चाल 


दारानत--यह ता आपने वहुत अ्रच्छा कद्दा। श्रीमती 
जूरदें, मेरी यद्द इच्छा है कि आपकी श्रात्मा का पुणे शान्ति 
और सन्‍्तेष का सुख मिले । अपने पति के विषय में झाज झापने 
परस्त्री की शड्भ करके जो अ्रपने मन का व्याकुल किया था 
वद्द व्यथा भी इसी क्षण दूर दवा जाय । इसी लिए झापके 
पुरोहितजी से मैं भी इन श्रीमतीजी के साथ अपने विवाह 
का लग्न निकलवा लूँगा । 

श्रीमती जूरदैं--मैं इसके लिए भी राजी हूँ । 

जूरदें --( देरानत के कान में ) यह केबल उसको 
छल्तने की खातिर है। 

दोरानत--( जूरदें क॑ कान में ) इसी बहाने उसकी 
तसझ्ची हवा जायगी । 

जूरदैं--हाँ ठीक है, ठीक है, (जार से) परे कोई है? 
पुराद्चितजी का बुलाने फे लिए जल्दी जाय | 

देारानत--जब तक पुरोहिितजी प्मा्वें ँ्लार विवाह का 
उत्सव कराने के लिए शुभ क्लग्न निश्चित करें तब तक 
नाटक की इस ह्द्भुत रचना का देखकर जी बहलायें श्रौरु 
श्रीमान्‌ युवराजजी क॑ चित्त का पझनुमे।दन करें । 

जूरदैं--यह तो झापने बहुत उत्तम बात बताई।+ 
चलिए, सब प्मपने प्मपने स्थान पर बैठ जाइए | 


श्रीमती जूरदैं--पै।र निकाल ?९ 


है| 


र्‌ 
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जूरदैं--निकाल को मैं दे! भाषा जाननेवाले के हवाले 
करता हैँ हमार अपनी लो का, जो भी कोई माँगे उसके । 
कावील--मैं आपका बहुत द्वी कृतज्ञ हूँ आर वार 


बार शभ्रापको धन्यवाद देता हूँ । ( हथक्‌ ) यदि कोई इससे 


भी अधिक मूर्ख संसार में देखने में आावे ते मैं काशी में 


जाकर कद दूँगा। 


[ सब अपने अपने स्थान पर बैठते हैं । एक विशाल विचित्र 
विस्मयेत्पादक रपह्न्‍नभूमि पर से परदा उठता है और अनेक युवक और 
युवतिश्रा, गन्धर्वों और अ्रप्सराओं का वेश घारण किए, नाना भकार से 
सरस कुतूहल पैदा करनेवाला अद्भुत चल करते हैं ] 


जवनिका गिरती है 


ध्ट्र्ट च््ह 
6 0.५ 
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मोल्तिएर ओर एरिस्टोफेनीज 


( <छा570एप्त ५0८७५ ) 
>7७»७»-१-+७+-- 

सेलिएर की प्राय: एरिस्टोफेनीज से तुलना की जाती है। 
यह तुलना ठीक भी है। दोनों सुखान्त-नाटक-कार हैं । 
देनों के नाटकां में उपह्ाास की मात्रा श्रधिक पाई जाती है| 
दानां दी अपने अपने समय के भपश्रद्धितीय नाटक-लेखक थे । 
इस तुलना को भले प्रकार समभने के लिए एरिस्टोफेनीज का 
परिचय देना श्रावश्यक् है। 

एरिस्टाोफेनीज प्राचीन युनान देश का एक सुप्रसिद्ध मद्दा- 
कवि था। उसकी जन्‍न्म-तिथि के विषय में मत-भेद दै । 
एक मत के भ्नुसार उसका जन्म ईसा से ४४८ वधे पूर्व 
हुआ कौर दूसरे मत के अनुसार ईसा से ४५४ वर्ष पूर्व । 
मत-भेद होने से जन्म-तिथि का निश्चित रूप से निणेय नहीं 
किया जा सकता । उसके जीवन का अ्रधिक समय एथरज 
नगर में व्यतीत हुआ था । यह भी ठीक ठीक नहीं कद्दा 
जा सकता कि वह वास्तव में एथल का ही नागरिक था। 


र<छ मे।लिएर 

क्योंकि एक किंवदन्तो के अनुसार वह कंमिरुस (शाप 
०। 7०१०७) का रहनेबालाथा। दूसरी जनश्रुति के झ्मनुसार 
चह मिसर देश के नाक्रेटिस ( 'रि्वपलाबााड रत ५४७४६ ) का 
निवासी था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह विदेशी था पर 
एथज फा नागरिक बन गया था । एथलज-नागरिक के सारे < 
अधिकार उसे प्राप्त थे । एथजज में आरा जाने पर उसे श्रपृ्व 
सिद्धि प्राप्त हुई । इस सिद्धि के कारण कुछ एथखरज के नाग- 
रिक उससे इईर्प्या करने लग गए थे । फल्लत: युपालिस 
( 20०]०॥5 ) की कुछ पंक्तिओ्रें ( देखो भाग ३४७ ) में बविदे- 
शिश्रों को सिद्धि पर कुछ प्माक्षेप किए गए हैं । इन पंक्तिप्रों 
के लेखक का विदेशी की सिद्धि काँटे की तरह चुभती है। 
ये पंक्तिआँ एक दु:खी दिल के उद्बार हैं। इनका इशारा ) 
एरिस्टोफेनीन की ओर है। जिस प्रकार नया धर्मावलम्बी 
पुराने धर्मानुयायिश्रों से भी बढ़कर जोश दिखलाता है उसी 
प्रकार एरिस्टोफेनीज के नाटकों में विदेशी-नागरिकों पर कठोर 
आधात पाए जाते हैं। विदेशों नागरिक-फविश्मों का खूब 
उपहास किया गया है। किन्तु ये आघात और उपहदहास 
विदेशिश्नों तक ही परिमित नहों हैं, प्रत्युत एथख के चास्तविक 
नागरिकों पर भी हैं। एरिस्टेफेनीज के अ्राघात-उपद्दास से 
कुछ ज्ञोग यह्ट परिणाम निकालते हैं कि वह खय' विदेशी था। 
किन्तु इस परिणाम की पुष्टि में काई ऐसी साक्षी नहीं मिलती 
जिससे पूरा पूरा विश्वास द्वो जाय । 


मोलिएर और णएरिस्टोफेनीज रख 


एरिस्टोफेनीज घनाढ्य पुरुष था । उसके धनाढ्य द्ोने 
में किसी को सनन्‍्देह नहीं । एरिस्टोफेनीज का पिदा एगिना 
(3०४०७) में एक बड़ा जमींदार था । अपने पितासे एक 
बड़ी जायदाद उसे विरसे में मिलो थी । उसका घनाह्य दाना 
डसक॑ नाटक से भी सिद्ध दाता है । निर्धन पुरुषों के साथ 
डसकी तनिक भी सद्दातुभूति नहीं है । वह्द दरिद्रता का पाप 
समभता है । उसके विचार में दरिद्री पुरुष जाति का भार है । 
धनाढ्य पुरुर्षो के वी ऐसे विचार हे। सकते हैं। भारतीय 
कवि ते धन-सम्पत्ति-ऐस्वये का अ्रनथे का कारण मानते हैं । 

कवि प्राय: निर्धन दोते हैं। काव्य, नाटक से जो कुछ 
प्रा्िं होती दै उसी से उनका निर्वाद्द होता है। काव्य-नाटक 
इत्यादि उनकी अ्राजीविका फे साधन हैं। किन्तु एरिस्टो- 
फेनीज झपने नाटकों का खेल कराने में स्वयं धन खर्च किया 
करता था। ,इस विपय में भारतेन्दु बायू हरिश्चन्द्र के साथ 
उसकी तुलना की जा सकती है| वबद्द श्रपने नाटक के पात्रों का 
झमिनय में शिक्ता दिलाया करता था। इस काये के लिए 
शिक्षक नियत किए गए थे जिनको वह स्वयं वेतन देता था। 
दे। इद्ध कविश्नां-“-क शिस्ट्राइस ( (20)॥507०४ए७ ) और फिलों- 
निडीज ( 2)7]०70८४ )--ऊँ। यद्द करिाय-भार सौंपा गया था। 
नाटक-लेखक के स्थान पर इन्हीं कविश्रें का नाम रद्दता था इस- 
लिए यद्दी दोनों कवि राज्य-पारितेपिक भी ग्रहण करते थे । 
इससे भी एरिस्टोफेनीज का धनाढ्य दाना ही सिद्ध होता द्दै। 


रख्द मोलिएर 


एरिस्टोफेनीज के तीन पुत्र थे--फिलिप्पुस (7?॥]90७ ), 
अरारोस (3 /४70७) और निकोस्ट्राडुस ()ए[९०डत१६प५ )। ये 
तीनों ही कवि थे । 

कहा जाता है कि एरिस्टोफेनीज ने ५४ नाटकों की रचना 
की है। इनमें से 9७३ नाटकोंका रचयिता ते। वद्द निस्सन्देह 
था। ४३ नाढकों में से केबल ११ उपलब्ध हैं। वाकी सब 
नष्ट हो गए। अरब हम इन ११ नाटकों का क्रमश: वर्णन करते 
हैं। इन नाटकों का तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता 
है। प्रथम विभाग का समय ईसा से पूर्व ४२७ से लेकर 
४२० वर्ष पर्येन्त है। इस समय के नाठकों में उच्छू खलता 
की मात्रा अ्रधिक पाई जाती है। राज्य पर घार आच्तेप हैं; 
राज्यकर्मचारिश्रों का उपदास भरा पड़ा है | द्वितीय विभाग का 
समय ४१८--४०५ (ई० पृ०) तक है । इस समय के नाटकों 
में विचारों की गम्भीरता पाई जाती है; उद्ण्ड खण्डन की 
मात्रा कम है। भावों के प्रकट करने में वाकू-संयम दिखाई पड़ता 
है। तृतीय विभाग का समय ४० ४--३८८ (ई० पू० ) तक 
है। इस समयके नाठकों में वाक-संयम की मात्रा अधिक 
है। जाती है। नाटक परिभाषा में परिवत्त न हैा। जाता ह्दै। 

बहुत छोटी श्रवस्था में ही एरिस्टोफेनीज ने नाटक-रचना 
झारम्भ की । वह केवल २१ वर्ष का था जच उसका पहला 
नाटक 'जियाफत खानेवाले? लिखा गया । यह नाटक श्रब 
नष्ट हो चुका है। 


हि. 


से।लिएर और एरिस्टोफेनीज ररूज 


अशथ्यम विभाग ४२७--४२० ( द० घछू० ) 

१, झकारनिया के लोग?--यदड्द नाटक ४२५ (इईं० पू० ) 
में खेला गया । बाएटिया ( 8००४७ ) में एथवज की एक 
पराजय हुई । इस पराजय के पश्चात्‌ एथव्ज में एक सन्धि- 

“दल का प्रादुभांव हुआ । इस सन्धि-दल के पक्ष की पुष्टि 
करना द्वी इस नाटक का उद्देश है । कथा-वस्तु इस प्रकार है--- 
इस लाटक का प्रधान पुरुष डिकिओ्े पे लिस (9)0020.00)8) 
है । यहद्द एक चतुर आमीण है । शजत्रु की चढ़ाई के कारण 
उसे घर-बार छोड़कर एथव्-ज नगर में शरण ल्वेनी पड़ी । 
नगर में गाँव के सुखों का ह्मभाव है। उसकी हार्दिक इच्छा 
है कि सन्धि द्वा जाय और वह श्रपने ग्राम प्लाौर खेत का 
| ज्ञौैट जाय । नगर से उसे छृणा है क्योंकि नगर में प्रत्येक 
| वस्तु पैसा देकर मेल लेनी पड़ती है । प्राम में कभी किसी 
ने उससे पैसा नहीं माँगा । जिस पदाथ्थे फी उसे ह्मावश्यकता 
द्वोती थी, मुफु मिल जाता था | लाग झपने झाप ही दे देते थे । 
“खरीदना? “बेचना? ये शब्द द्वी न सुने थे किन्तु नगर में बात 
बात पर मोल सुनाई देता दै। श्राम के इसी प्रकार के सुख्त्रों को 
याद करता हुश्रमा वद्द प्रात:काल ही राज-सभा में झाकर 
इसलिए बैठ गया दै कि सन्धि के पक्त में बोक्तनेवाले सभा- 
सदों की पुष्टि करे और सन्धि के विरुद्ध बेक्नेवाले सभा- 
खदें के कथन में वाघा डाले । किन्तु सभा खाली है। 
अभी एक भी सभासद नहीं झाया । असभासद इतने झाठुर 
श्€ड 
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और उत्कण्ठित नद्टीं हैं कि दिन निकलने से पहले द्वी सभा 
में ग्रा जायें। उसे बहुत प्रतीक्षा फरनी पड़ती है। इस 
प्रतीक्षा में बह अपने नफे-नुकसान की परताल करता है हमार 
हिसाव लगाता है। (१) फर में पाँच मोहरें देनी पड़ीं 
यह ते हुआ मेरे दुःख का कारण; (२) शत्रु की सेना 
ने मेरे खेत की ग्रेग्रों फी बेलों का नष्ट कर दिया, भ्रतएव 
पाँचों मेहरें राज्य की ओर से लौटाई गई--यह मेरे सुख 
का कारण; (३) परसों रात ता बस प्राण ही वचे । रड्ढडभूमि 
में गया था। झाशा ते थी कि “शकुन्तस्ता? का प्रयोग होगा 
पर था 'खुन का कटोरा;& (४) सड्गीत-शाला में मुझे नफा 
हुआ । प्यारे साहिब#ने कव्वाली सुनाई । पर जब मिस 
फत्तो गाने लगी तब काना पर हाथ रखने पड़े। किन्तु 4१ 
सबसे भ्रधिक दुःख मुझे सभा का खाली मिलना है। 

यह हिसाब करते करते समय कट जाता है। नियत 
समय पर सभापति महेदय पधारते हैं। सब सभासद भी 
उपस्थित दोते हैं। एक पुरुष विशेष सन्धि के पक्ष में कुछ 
कहना चाहता है। सभापति उसे बोलने की भ्राज्ञा नहीं 
देता । इस पर हमारे नायक बहुत बिगढ़ते हैं । 

फारस देश को भेजे हुए दे दूत प्रवेश करते हैं। ये 
दूत कई बरसों के पीछे लौटे हैं। उनको मार्ग में बहुत कष्ट 


#% नाम बदल दिए गए हैं। मूछ ज्ञाम हैं डिसियेडस ()67%7- 
+]00७) और कीरिस ((0॥0075.) 
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हुआ । फारस की राजधानी में पहुँचकर उनका मालूम 
हुआ कि महाराज का अ्रजीयो द्वोा गया है। वे जुलाव लेने 
के लिए पर्वत-शिखरों पर गए हुए हैं । भ्राठ मद्दीने तक वे 
जुलाब लेते रद्दे । मद्दाराज फे राजधानी में आने पर दूते| का 
- स्वागत हुआ । उनका एक जियाफत दी गई जिसमें समूचे 
सैंसे पकाए गए थे । प्याले के वजाय शराब घड़े में दी जाती 
थी। महाराज ने अपने एक अमीर का भेजा है। इस 
अमीर का दरजा बहुत ऊँचा है; इसकी उपाधि है “महाराज 
की शाँख? क्षार नाम शमरतबा | शामरतबा प्रवेश करता है 
सैर फारसी भाषा में व्याख्यान देता है। कोई भी सभा- 
सद इस भाषा का नहीं समता । तिस पर हमारे नायक 
यूनानी भाषा में प्रश्न करते हैं, वह फारसी में उत्तर देता है। 
शमरतबा के नौकरों में दे यूनानी, ख्वाजासरों का वेष 
घारण किए हुए, गुप्तचर थे। उनकी हमारा नायक पकड़ 
लेता है । सभा में खलबली सी मच जाती है। फोलाइल 
शान्त करने के लिए सभापति शमरतबा का भाजन फे लिए 
निमन्त्रित करता है । तिस पर डिकिश्रेपेलिस एक दूत को 
बुलाकर ध्माठ रुपए देता है मार कद्दता है कि जाश्रे,, शत्रु से 
मेरी, मेरी स््री, '्लरार मेरे बाल-बच्चों फी सन्धि कर पझाझ्रे । 
झ्ब थंस ( 777४०० ) के राजा का भेजा हुआ एक 
दूसरा दूत प्रवेश फरता है 4 वह कहता है कि थूंस के राजा 
ने युद्ध में सहायता देना स्वोकार कर लिया है और प्मपने 


३०० समेोलिएर 


सैनिकां का मेरे साथ भेज दिया है। ये सैनिक पियाज के 
बेढव प्रेमी हैं। हमारे नायक की सारी पियाज छूट लेते हैं। 
डिकिओरपेलिस बहुत नाराज द्वोता है और सभा-भड़ करने 
की प्पुर्व युक्ति निकालता है। वह कहता है “तूफान पझाने- 
वाला है, एक बूँद मेरे माथे पर गिरी है? । तूफान का नाम < 
सुनते ही सारे सभासद उठकर भाग जाते हैं। सभा पपने 
श्राप विस्जित हैे। जाती है। डिकिश्रेपोलिस पियाज के 
लुटे जाने पर दुःख प्रकट फरता है। उस समय शत्र के पास 
भेजा हुआ दृत लौट आता है। इस दूत का साँस चढ़ा 
हुआ है । दम फूला हुआा है। क्योंकि अकारनिया के पुरुष 
उसका पीछा कर रहे हैं । ये पुरुष कहते हैं कि हमारी प्पेगुरों 
की बेलें शत्रु ने नष्ट कर दी हैं। बेल्ों के नष्ट होने पर तुम 
सान्ध करने की चेष्टा करते द्वा ! वे क्रोध से दूत को मारने 
पर उतारू हो जाते हैं। वह जान बचाकर भागता है। 
दूत झपने कार्य में सफल हुआ है। श्र ने सन्धि ख्वोकार 
कर ली है। दृत सन्धिपत्र लेकर झाया है। एक पत्र पाँच 
वर्ष तक युद्ध-विरति स्वीकार करता है। दूसरा पत्र १० वर्ष 
तक । तीसरा पत्र ३० वर्ष तक। प्रस्येक प्रन्न की प्रतिज्ञा 
५, १०, ३० वर्ष की पुरानी शराब फे साथ 'क्ी गई है। 
नायक फो ३० धर्ष का युद्ध-विरास रुचिकर है। वह इसको 
स्वीकार करता है | दृत्त श्प्ननी आाग्रा-रक्ता के निमित्त 
भाग जाता है क्‍योंकि गाँव के लोग उसको हूँढ़ रहे हैं । 
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इस नाटक में कितने ही उपद्दास के दृश्य हैं। एक-देा 
नमूने नीचे दिए जाते हैं । 

[ डिकिश्रोपेलिस प्रवेश करता है । अकारनिया के आमीण लेग 

, इसे घेर लेते हैं। ये लेग कायले का काम करते हैं । ] 

एक--पकड़ लो, पकड़ ले । यही दै वह जो सन्धि के 
पत्त में है। 

डिकि०--सावधान, मेरे घड़े का मत फोड़ देना । 

सब---हम तो तेरा सिर फोड़ेंगे, तेरी हड्डो हइड्डो चकना- 
चूर करेंगे । 

डिकि०--मैंने कान सा कसूर किया है ? 

सब---निलंज्ज, तू रानद्रोद्दी है; शत्रु का पत्तपाती है । 
राज, धर्मे, कमें के विरुद्ध तूने शत्रु से अपनी शरौर अपने 
कुडुम्ब्र क्री सन्धि कर ली है। 

डिकि०--सुनिए, मैं वतलाता हूँ---मेरे भाव फे। देखिए । 

सब---नहीं नद्दीं, इसका कुछ उत्तर नद्दीं है। बस, तुम्दारे 
लिए मौत है । 

डिकि०--थेड़ा स्रा धैये रक्सख्े। । मेरी बात ते सुन ले । 

ड़ सब---एक अक्षर भी नहीं। तु नीच है, क्रघम है, पापी है, 
५ शाजद्रोद्दी है ।. ..मित्रो ! पकड़ो, मारो, पत्थरें से भेजा फोड़ो । 
मामजिस्ते में कूटा,... . .। 
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डिकि०--यही इच्छा है तो मैने भी पका इरादा 
कर लिया है। तुम्हारा एक साथी, तुम्हारे प्राम में उत्पन्न 
हुई सत्ता, मेरा विश्वास-प्थान है (7०५५७४० )। मेरे जीवन 
के साथ उसका जीवन है। मेरी झत्यु के साथ उसकी 
स्त्यु है । 

सव--हैं ! यह क्‍या? कया हमारे प्राम के किसी 
बालक का इसने पकड़ लिया है? मित्रो ! झपने बालकों 
की संभान्त कर लो। 

डिकि०--चले, मारे, काटा । मैं भी जीता न छोड़ें, गा । 
यह देखे।, तुम्हारे गाँव में पैदा हुआ कोयले फा टोाकरा । 

[ डिकिश्रेपे लिस तलवार खींचकर कोयले के टोकरे 
की तरफ रपटता है। ] 

सब--( हाथ जेड़कर ) खबरदार, ऐसा न करना | हम 
हाथ जोड़ते हैं। हमारे गाँव के कोयले के टोकरे का ठेस 
न लगाना । 

डिकि०--मैं कभी न छा इंगा । यहद्द झब यमलेक को 
जायगा । 

सब--हाय ! यही हमारे बुढ़ापे का सद्दारा, यही हमारे 
जीवन का शझ्ाधार, यही हमारा सर्वस्व, हमारा प्राणधन. .. 
दवाय हमारे प्राणप्यारे ! हमारे इश्देव का जीवन शहझ्झा में पड़ 
गया है ।**'क्षमा करे, क्षमा करे, हम हाथ जोड़ते हैं ।* * “जे 
पाप कहेंगे, वह्दी किया जायगा | झाप इसे छोड़ दीजिए । 


सेकलिएर पझ्रार एरिस्टे।फेनीज ३०३ 


एरिस्टोफेनीज का उपहास निम्नलिखित दृश्य में भले 
प्रकार विदित द्वा जायगा । 


[ मेगारया का पुक ग्रामीण अपनी दे। कन्याओों 
के खाथ प्रवेश करता है। ] 


प्रामीण--प्रह्दा ! यह एथव्ग्ज की मणएडी दै। परमात्मा 
की इस पर कृपा हो । एक ग्रामीण की दृष्टि में यह्द सबसे 
झ्रधिक सुन्दर दृश्य है। मैं इसे ढेँढ़ रद्दा था, जैसे काई बालक 
झपनी माता को खेजता द्ो। मैं इसे खेज रद्दा था। ऐ. 
मेरी प्रिय पुत्रिश्ने, मेरे वचन को ध्यान से सुने और झपने 
खाली पेंट में खुब दूंस दढेसकर भर ला। ध्मव समय भा 
गया है कि तुम झपनी झ्माजीविका स्वयं फमाओ। इसलिए 
सेाचे। मार जवाब दे!। क्‍या तुम इस मण्डी में बिकना 
चाइती द्वो या घर पर भूखी मरना ९ 

कन्याएँ--प्यारे पिता ! हम बिकना चाहती हैं, हम बिकना 
चाहती हैं । 


प्रामीण--मैं भी यद्दी फद्दता हूँ । किन्तु तुम्हारे जैसी 
निकम्मी शरारत से भरी वस्तु को खरीदेगा कान ? इसलिए 
मैंने एक उपाय सोचा है। यह उपाय मेगारया-निवासी के 
दिसाग में ही क्र सकता है। मैं तुम्दें सुअर के बच्चों का 
रूप घारण करवाकर बेचूंगा। ये दे खालें हैं। इनको 
जल्दी से पहन ले । याद रकखे।, भच्छे सूझर के बच्चों के 
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समान ठीक ठीफ चलना और श्रपने जन्म को। सुफल करना । 
यदि तुम न विक सकीं श्रार तुम्हें घर लौटाकर ले जाना पड़ा 
ते पहले ते। भेजन द्वी न मिलता था अब पानी को भी तर- 
सेगी। लो, जल्दी से इन खालों के ध्न्दर घुस जाओ । 
खचरदार, सूझर की बोली बोलना, खूब उछलना-कूदना, ऐ वें 
करना, जैसे झच्छे सुअर किया करते हैं।...डिकिओ्रेपेलिस ! 
डिकिओपेलिस ! क्‍यों, सूझर खरीदेगे ९ 

डिकि०--क्रान है ? मेगारया-निवासी ? 

प्रामीण-- ( अ्रधमवृत्ति से ) हाँ, हम मंडी में आए हैं। 

डिकि०--कैसे दे ? 

प्रामीण--हम सब भुख से मरना चाहते हैं । 

डिकि०--चाइने पर सब कुछ निर्भर है। यदि तुम्हारी 
चाह पुरी हो जाय तो और क्या चाहिए ? तुम्द्दारी चाद्द 
अच्छी है, बहुत भ्रच्छी है | भूख से मरना । अच्छा ते पैर 
क्या करते हो ? 

प्रामीण---हम क्या करते हैं ? हमारे शासक लोग ते 
तत्काल ही हमें जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। 

डिकि०--हाँ, ठीक है। तुम झापस के लड़ाई-झगड़े से 
ते बच जाओगे, कुचेष्टाओं से तुम्हारा छुटकारा हो जायगा। 


प्रामीण--सत्य है । 
डिकि०---मैर क्या खबर है ? अनाज का क्या भाव है? 
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प्रामीय--झनाज ! अनाज भाव से ऊपर है । पनाज की 
ते हम पृजा करते हैं । 

डिकि ०--ज्ेकिन नमक, तुम्हारे पास नमक तो है ..... 
नहीं, अच्छा ते तुम्हारे पास क्‍या है ? 

प्रामीण--लूअर के बच्चे । बलिदान करने के लिए 
सुश्रर के बच्चे । 

डिकि०--बहुत खुब ! पध्मच्छा दिखाओ। । 

प्रामीण--देखे, कैसे सुन्दर हैं। हाथ में उठाकर 
देखेगे ते इनका वजन मालूम द्वोगा | 

डिकि०--श्रेद्ठो ! यद्द क्‍या है ? इसमें कया भरा है ? 

प्रामीण--सूझर प्मैर क्‍या 

डिकि०--सच ९ ये सूझर कहाँ से आए हैं ? 

ग्रामीण--मेगारया से आए हैं। क्या ये सूृध्षमर नहीं हैं ? 

डिकि०--मालूम ते नहीं देपे । 

पग्रामीण--प्मजी वाद ! तुम ता बड़े शकी दो । भला कद्दी 
ऐसा भी हुआ है ! तुम फह्ते द्वो। ये सूअर नहीं हैं। ममच्छा, एक 
मन नमक की शर्त लगाओे। मैं कह्दता हूँ कि ये कुदरती सूझर हैं। 

डिकि०--शायद , लेकिन ये इन्सानी सूझ्मर हैं । 

प्रामीय--इन्सानी ! हाँ ठीक है। मैं इन्सान हूँ। ये 
सूअर मेरे हैं इसलिए ये इन्सानी सूझर हैं। उनका बोलते 
झुनना चाहते दे ९ ि 

डिकि०--जरूर । 


र 
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प्रामीण--भ्रच्छा सूझ्रर के बच्चे ! हझमब समय है। मैंने 
छुमसे क्‍या कद्दा था, याद है ? बोल्लो, चिंघाड़ो...... 
क्या गुँगे हा गए दो. . तुम्हें क्या दवा गया है ! मैं कहता हैँ, 
बाला; नहा ते प्मभी तुम्हें वापस मेगारया ले चलता हैँ । 

कन्याएँ---वी ई ई वी वी ई। 

प्रामीण--सुना ! कैसा स्पष्ट शब्द है। 

डिकि०--यद्द सूझार का शब्द है ... 

प्रामीय--ये अपनी माँ पर जाते हैं । 

डिकि०--किन्तु ये वलिदान के लिए उपयोगी नहीं हैं । 

प्रामी ए-- क्‍यों, उपयागी क्यों नहीं हैं ९ 

डिकि०--ये सर्वाज्ग सम्पूर्ण नहीं हैं। इनके पूँछ ते है 
द्वी नहीं । 

प्रामीण--भ्रेह् ! पूछ की क्‍या बात है । समय प्माने पर 
पूँछ भी पैदा दो जायगी । 

डिकि०--श्नसे दूध पीना छुड़वा दिया है कि नहीं । क्या 
ये माता के बिना खा पी लेंगे ९ 

प्रामीण--हाँ हाँ, माता के बिना कौर पिता के बिना भी | 

डिकि०--थे क्या खाते हैं ? 

प्रामीण--जे कुछ भी मिल्ल जाय। सूझर से पुछ ले । 

डिकि०--सुझर ! ओ सूध्मर ! 


डिकि०---प्रटर खापश्मेगे ? 
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बड़ी कन्‍्या--वी वी वे वे। 
डिकि०--खजूर खाओएे । 
बड़ी कनन्‍्या--वे वे वे वी वे वी ईई। 
डिकि०--कक्‍्यों भाई, छोटे खूआर ! तुम्हें खजूर च्प्च्छी 
- क्षणती है ९ 
छोटी कन्‍्या--वी ई वी ई । 


डिकि ०--झच्छे द्वेशियार जानवर हैं । ते क्‍या दाम 
माँगते दे। ? 

प्रामीणश--इस बड़े सूझर के लिए ४ सेर पियाज | छोटे 
के लिए श्राप-खेर भर नमक दे दें ।..- 

डिकि०--मव्ज्जूर ।...«-- 


इसी नाटक में मण्डी का एक दूसरा दृरय है। एक 
सीघा-सादा ग्रामीण बहुत सा शाक-पात, श्लेडे मुरगी इत्यादि 
के साथ प्रवेश करता है । उसके पास बैलों की वहुत सुन्दर 
जोड़ी है। डिकिश्रेपेलिस इस जोड़ी फो झपने बैलखाने में 
दाँक ले जाता दै । जब ग्रामीण कीमत माँगता है तब उत्तर 
मिलता है कि यद्द मण्डी के कर ( टैक्स ) के बदले ले ली गई 
है। प्रामीण चुप रद्द जाता है। बाकी का सामान भी 
डिकिश्रेपे।लिस ले लेता दै । निश्चय यह दाता है कि म्रामीण 
को घन न दिया जाय किन्तु ऐसी वस्तु दी जाय जो गाँव सें न 
द्वाती है। । | 
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डिकियापालिस कहता है कि गाँव में पुरुर्षो पर मिथ्या 
अपराध लगानेवाले गुप्तचर नहीं होते । बस, वह एक गुप्त- 
चर का पकड़कर ग्रामीण का सौंप देता है। ग्रामीण भी 
उसे पध्पपने कन्धे पर उठाकर चल देता है । 

एरिस्टोफेनीज की एघथजज के सुप्रसिद्ध शोकान्त नाटककार 
यूरिपिडीज से बहुत खटपट होती थी। कित्तने ही नाटकों में 
यूरिपिडीज का उपहाास उड़ाया गया है। उसकी काव्य-रचना 
पर मख़ौल किया गया है। यूरिपिडीज की माता एक नीच 
जाति को कन्या थी। वह शाक-सब्जी बेचा करती थी। 
अतएव नाटक में शाक-पात बेचने की बात का वार बार 
देहराया गया है। डिकिश्ोपोलिस यूरिपिडीज फे घर जाता 
है म्लौर नौकर का बुलाता है| 

डिकि०--अरे! श्यो मैया! 

नै।कर--क्रान है ? 

डिकि०--यूरिपिडीज मकान पर है ? 

नैौकर--है भी और नहीं भी । समझे ? 

डिकि०--दै भी शहर नहीं भी--इसका मतक्तव २ 

नैफकर---मैं ठीक फह्दता हूँ। मेरे वृद्ध मालिक का 
शरीर ते तहखाने में बैठा हुआ्ला शोकान्त नाटक लिस्क रुहां 
है किन्तु उसकी श्रात्मा कल्पना फे संसार में चकसर लमा 
रही है। 


*+ 
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डिकि०--ओए यूरिपिडीज! सुम्ददारे भाग्य बहुत अच्छे हैं 


ज्े। तुम्हें ऐसा चतुर '्यैर सुशील नौकर मिला है---अपने 
मालिक का च्राहर बुला लाओो । 


सैककर---चिलकुल नामुमकिन | 

डिकि०--नहीं , जरूर बुलाना होगा । मैं कसम खाकर 
कच्दता हूँ कि बिना मिले नहीं जाऊँगा। या ते बुला लाञो 
नहों तो मैं द्वार पर खड़ा किवाड़ तोड़ता रहूँगा । यूरिपिडीज ! 
यूरिपिडीज | ऊपर शअआाशो। ऊपर आने का रास्ता तो नहीं 
भूल गया है। मैं हैं ! मैं डिकियोपालिस ! 

यूरिपि०--मुके इस समय फुरसत नहीं । 

डिकि०--यूरिपिडीज ! . ..मैं कद्दता हूँ । 

यूरिपि०--छुम क्या कद्दते द्दो? 

डिकि०--यूरिपिडीज ! यूरिपिडीज! बहुत अच्छा हुआ 
ठुम वहाँ दो, नीचे तह्खाने में । तुम तद्दखाने में लिखते 
हा । चैवारे में बैठकर क्यों नहीं लिखते ? हमेशा नीचे - 
तहसखाने में ! मेरे प्यारे युरिपिडीज, ठुम अपने नाटकों में लूले, 
लैंगड़े और कोढ़ी पात्रों का स्थान देते द्वा ते तुम्हारे चीथड़ों 
के ते ढेर लग गए द्वीगे। तुम्हीं हमारे नए कवि दे। जे 
कन्या और सिख्नारिश्रों का वन करते हे | मेरे प्यारे यूरि- 


पिडीज ! पप्रने क्रिसी नाटक-पात्र के चोथड़े स॒ुके, थेड़ी देर 
के लिए, उधार दे दो । 
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डिकिश्रेपेलिस यूरिपिडीज् के पीछे पड़ जाता है। 
चिथड़े लेकर वह टूटी लाठी की याचना फरता है। लाठी 
मसिल्तने पर वह एक फ़ूटा घड़ा माँगता है। घड़ा मिलने पर 
टेकरी--जिसमें स्थान-स्थान पर सूराख हों--माँगी जाती है। 
टेकरी मिलने पर सूखे पत्तों की इच्छा होती है। पत्ते मिलने 
पर विना तेल-बत्तों के चिराग की चाहना द्दोती है। वह 
मिल जाने पर डिकिश्रेपालिस कहता है “अच्छा, प्मव पपनी 
माँ की दृकान से एक छोटा सा कद भी दिलवा दा! । इसके 
पश्चात्‌ एक कविता यूरिपिडीज की शैली का श्रनुकरण करते 
हुए लिखी गई है । 

ऊपर लिखा गया है कि यह नाटक सन्धिदल फी पुष्टि 
करने के लिए लिखा गया था। सन्धि और संप्राम के 
परिणामों का विरोध एक दृश्य में विचितन्न ढड़ से दिखलाया 
गया है । डिकिश्रेपोलिस सन्धि-दल्ल के प्रतिनिधि हैं पैर 
लामाकसे संग्राम-दल के । सन्धि का पक्त छेने से डिकिओ- 
पेललिस की मेज पर छत्तीस प्रकार के पदाथे चुने हैं; मिठाइप्रें 
के ढेर लगे हैं, गले में हार पड़े हैं; शराब का दौर चल रहा 
है; बगल में सुन्दर रमणिश्राँ बैठी हैं। नायक महाशय 
भानन्द में कम रहे हैं। दूसरी तरफ लामाक्से भूखा प्यासा 
बर्फ और पझोलें में रात के समय पहाड़ी चट्टानों पर घूमता 
है । जिरह-क्ख़्तर, तलवार इत्यादि के बे से मरा जाता है। 
कपड़े कीचड़ में लथपथ हैं। सारे शरीर पर जख्म लमे हैं । 
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उसकी उठाकर घर लाया जाता है । जख्म थेने के लिए गरम 
पानी भी नहीं मिलता । देगची तक नहीं है । पट्टी बाँधने 
के त्िए कपड़े की आ्रावश्यकता द्वोती है ते लामाक्से की 
कमीज की फाड़ना पड़ता है। इस प्रकार यद्द सन्धि और 
संप्राम के भीषण विरोध का, चित्र के समान, विशद दृश्य है । 

“शुरवीर? नाम का नाटक ४२७ (ई० पू०) में खेला गया। 
इसकी वस्तु राजकारये से सम्बद्ध है। एरिस्टेफेनीज ने अपने 
किसी नाटक में एक उच्च पदाधिकारी राजपुरुष पर ख्राक्षेप किए 
औ। उस पुरुष ने एरिस्टेफेनीज पर पअभियेग चलाया कौर 
उसे घार दण्ड दिल्लववाया था । एरिस्टोाफेनीज ने इस दण्ड 
का वर्णन अपने कितने ही नाटकों में किया है । किन्तु कवि 
पर दण्ड का कुछ भी झसर न हुआ । भयभीत द्वाकर उसने 
सत्य का हाथ से छोड़ना उचित न सममक्का । वद्द राज- 
कमचारी, जिसका नाम के ओन (0००४) था, हब शझौर भी 
अ्रधिक उच्च पद पर आरूढ़ था ते भी एरिस्टेफेनीज ने 'शूरवीर? 
में उसकी खूब गत बनाई है सैर अपना बदला लिया है। 
कवि ने प्रवल शब्दों में फद्दा है कि छेश्रेनन के प्मधिकार में 
राज्य नष्ट-अ्ष्ट दो रहा है। वह स्वार्थी है। स्वाथे से झनन्‍्धा 
द्वाकर वच्द राज्य की भलाई को नहीं देखता, इत्यादि । कथा 
इस प्रकार चै-- - 

एथख-राज्य का प्रतिनिधि-पात्र डेमुस (70०70५७) एक 
सम्रद्धिशाली वृद्ध पुरुष है। उसने अपनी जायदाद का काय्ये- 
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भार अपने एक दास छू श्रोन के सुपुर्दे कर दिया है। उसी की 
सल्लाह से सब काम होता है। उसके दे पुराने स्वामि-भक्त दास 
निकियस (>४ल०ं०१७) शऔौर डिमेोसथनीज (72ला650९६) 
बहुत दुखी हैं। कल ओन सारी सम्पक्षि का चट कर रहा 
है पर वृद्ध को समभफ्राना भसम्भव है। प्न्त में एक खें बा- 
वाले की कुओन से तकरार हैा। जाती है। यह खैौंचा- 
वाला क्लेश्रेन की बड़ी दुर्गत करता है। प्न्त में वह 
वृद्ध का विश्वास-पात्र बन जाता है और हू ओ्रेन का खैंचा 
बेचने का अधिकार दिया जाता है। यह शभ्राक्षेप कूओरेन 
जैसे उच्च पदाधिकारी तथा ऐश्वर्य-प्रभुत्व-शक्ति-शाली राजपुरुष 
पर इतना तीत्र श्रार कठार था कि पात्र का ध्भभिनय करने 
के 'लिए सब्च ने इन्कार कर दिया। उनका भय था कि अभिनय 
करनेवाले पर झ्मापत्ति झ्माएगी | इस लिए एरिस्टे।फेनीज ने 
स्वयं इस पात्र का झरभिनय किया। नीचे लिखे दृश्य में 
एथज को बड़ी राजकीय सभा (8०४४८ ) का वर्शन किया 
गया है। 

खांचेवाला--हां हाँ, सुने । यह सुनने के लायक है। 
मैं उसके (क श्रान के ) पीछे सभा में भागा गया । वह चिंघाड़ 
रहा था, लाल-पीला हा रहा था। क्षभी पृथ्वी पर पैर पर- 
कता था, कभी वायुमण्डल में हाथ फैलाता था। लम्बे लस्ये 
शब्दों की लड़ी उसके मुँह से निकल रही थी मानों 
पत्थर मार रहा था । हम सबको राजद्रोद्दी इत्यादि बतला 
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रहा था । सभासद चैेँ न करते थे। उनकी अआँखें नीचे फा 
कुकी हुई थीं, होंठ सूख रहे खे। भयभीत अर सहमे हुए 
बैठे थे। यह दशा देखकर मैं एक मिनट ठहर गया। मैंने 
मन दही मन प्राथेना की “ऐ निलंज्ञता की शक्ति! तू मुभ्के 
धृष्टता प्रदान कर । ऐ मढ़ी-मसान के देवता ! तू मुभ्के प्रगल्‍भ 
बना । मेरी इस समय सद्दायता कर । मेरी आवाज ऊँची 
दा । शब्दों की भरमार हो । निर्लज्जता दो, धृष्टता हा! । 
जब मैं यह प्राथेना कर रहा था तव किसी ने पाद मारा । 
यह बहुत अच्छा शकुन था। मैंने एक छलांग मारी, भट 
सभा में जा खड़ा हुआ और चिल्लाया “नई खबर, नई खबर, 
मैं बहुत अ्रच्छी खबर लाया हूँ। ऐ सभासदो ! संप्राम 
आ्रारम्भ होने से आज तक कभी गाजर इतनी सस्ती नहीं हुई! । 
यह सुनकर सभासद मुस्किराएं। गाजर ससस्‍्तो है, इस भाव 
से उनके चेद्दरें पर शान्ति की ऋत्तक दिखाई देने ्वगी । मैंने 
प्रस्ताव किया कि इस आकस्मिक घटना का पूरे बल से मुका- 
बला करना चाद्धिए । मेरी तजबीज थी कि सारे काम करने- 
वालों के टाकरे छीन लिये जायें श्रौर मंडी में जाकर सह्ँँगी 
द्वाने से पहल्ते ह्वी गाजर खरीद ली जाय । सभासदों ने 
ताली बजाई और “धन्य? “धन्य? से मेरा स्वागत किया। 
प्रस्ताव स्थोकृत थे गया । मैंने फिर कद्दा 'इस सुझवसर पर, 
इस आनन्द के उत्सव पर$ सारे दफ़ुर बन्द कर दिये जायेँ प्मैएर 
एक झास छुट्टी दी जाय । कब्लेग्रेन ने कद्दा 'मेरा प्रस्ताव है 
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कि एक बृद्दत्‌ यज्ञ किया जाय, देवी का/ १०० बकरों की भेंट 
चढ़ाई जाय? । मैंने डससे बढ़कर कहा--(२०० बकरों फा 
बलिदान प्लैर साथ ही त्रह्ममाज भी हो।! सभासद बहुत 
प्रसन्न हुए। मेरी बात मान ली गई। इस पर क्लेओन ने 
विन्न डाक्षना चाहा । वह बहुत चिल्लाया चिघाड़ा, गला भी 
फाड़ा, पर सभापति ने उसे चुप करवाकर बिठला दिया। 
फिर सारे सभासद गाजर खरीदने चल पड़े । सबने एक- 
स्वर से सभापति का सभा विसजेन करने का कहा। मैं 
तुरन्त द्वी मण्डो की तरफ लपका । सारी गाजर खरीद ली | 
गरीब सभासदों को मुफु बांट दो। उन्होंने मुओ्के बारम्बार 
धन्यवाद दिया, ह्त्र वे सब मेरे कहने पर चलते हैं। दे। 
रुपये में सारी सभा मेरे द्वाथ बिक गई है। 

इसी प्रकार के प्रहार राजकीय समिति (/७७९७१७)७) पर 
भी हुए हैं । एरिस्टोफेनीज ने प्रजा का ही पक्ष लिया। 
राज-कर्मचारिझों की त्रूटिशों पर कठोर प्राघात किए। 
प्रजा की सहानुभूति के कारण ही वह इतना साहस 
कर सका । 

बादल? नाम का नाटक ४२३ (ई० पु०) में खेला गया। 
इस नाठक में प्राचीन यूनान के सुप्रसिद्ध दाशनिक विद्वान खुकरात 
पर कठोर प्रहार हुझ्ला है। एरिस्टोफेनीज पुराने विचारों का 
पुरुष था। वह् धसंसम्बन्धो विषयों में शास्त्र तथा जाति- 
मर्यादा को प्रमाण समभता था। वह युक्तिओं, दाशेनिक 
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विचारों तथा मानसिक्र शक्तिग्रां के विकास का विरोधी 
था। यूनान में इस समय नए नए दशेन बन रहे थे; 
नए नए विचारों का प्रादुर्भाव हो रदह्दा था। दिद्वानों में दे। 
दल से बने हुए थे। एक दख के नेता थे झनेक्ञागारस 
- (39०58७2०7७७), द्देराक्नाइटस (प्र९७-४०ा।०७), और डिआओ- 
गेनीज ( 7)02०0०5 )। दूसरे दलके नेता थे प्रेटागारस 
(77०५७६००७७), धमर प्रोडिकस (77704९७७)। पहले दल का 
सिद्धान्त था कि सृष्टि का आदि-कारण प्राकृत-पदाथे--प्ृध्वी , 
जल, वायु प्रप्मि और अ्राकाश--हैं । दूसरे दल के नेता संसार 
को चलायमान तथा ज्षणभड्ढ_र समझते थे । उनका विश्वास 
था कि सारे पदार्थ भ्रस्थायी हैं। उनमें परिवर्तन 
होता रहता है, प्रतएव कुछ भी स्थायी नहीं दै। वे (००7३ 
० गीएडफ का मानते थे। दोनों ही दलों फे विचारों का 
उपद्दास किया गया दै। साथ ही श्रल्लड्डागर-शास्त्रकारों पर भी 
कटाक्ष किए गए हैं। वक्तृता--प्रध्यापकां की खूब खबर ली 
गई है। रस, भाव, दाव इत्यादि पर व्याख्यान देनेवालों 
की पाल खेली गई है। कथा-वस्तु इस प्रकार है-- 

एक युवक फाइडिप्पिडीज ( ]2॥० ५४ ए.१०७) बुरी सड्गति के 
कारण भ्रविनीत प्मार कुमार्ग-गामी बन जाता है। उसके 
बूढ़े पिता का काई उपाय सफल नहीं देता । उसे सन्मार्ग पर 
लाने के लिए सारे प्रयत्न निष्फल द्वोते हैं। पन्त में बुद्ध पिता 
अपने दुराचारी पुत्र का शिक्षा के निमित्त सुकरात फे पास 
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भेजने का निश्चय करता है। पुत्र का भेजने से पहले वह्द 
स्वयं सुकरात की परीक्षा करने के लिए उसके घर जाता है। 
वहाँ क्‍या देखता है कि सुकरात एक बड़े टोकरे में बैठा, छत 
से लटक रहा है। बहुत कुछ शार मचाने पर सुकरात झपने 
टोकरे को पृथ्वी पर उतारता है । 'तुम वहाँ क्‍या कर रहे थे ११ 
इस प्रश्न का उत्तर मिलता है “मैं आकाश-मण्डल का प्मध्य- 
यन कद रहा था |! इन देनोां का संवाद हास्यजनक है | 

सुकरात--खूब ! झनच्छा एक दूसरे प्रश्न का उत्तर दा । 
यदि किसी बनिये की बच्दी में तुम्हारे नाम पाँच मोहरें लिखी 
दों ते तुम कैसे उस लेख का मिटाओगे ९ 

वृद्ध--मुभे एक बहुत अच्छा उपाय सुकका है | 

सुकरात---कैान सा उपाय ? 

बृद्ध--क़्या तुमने शीशागरों की दुकानों पर वह सुन्दर 
कौर चमकीला शीशा नहों देखा जिंससे प्माग पैदा दोती है? 

सुकरात--क्या तुम्हारा मतल्व आतशी-शीशे से है? 

वृद्ध हाँ। मैं इस शीशे का लेकर कुछ दूर हटकर 
खड़ा दे जाऊँगा । शऔर सूर्य की किरणों का प्रतिबिम्ब लेख 
पर डालकर करजे के शभ्रक्षरों का जला दूँगा । 

सुकरात--शाबाश. .. .. .. . ु 

इस्र प्रकार सुकरात की परीक्षा कर वृद्ध श्रपने पुत्र का 
उसके पास भेज देता है। शिक्षा का परिणाम उल्टा दोता 
है । सनन्‍्मार्ग पर चलने के बजाय युवक झैर भी प्रधिक व्यसनों 


मेोलिएर और एणरिस्टोफेनीज ३१७ 


में फँस जाता है; नाना प्रकार के तक्क-वितर्क से झपने पझ्ाचार 
का श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। पिता का 
उसके दुराचार तथा सुकरात पर बहुत क्रोध झाता है । नाटक 
के श्रन्तिम दृश्य में वह वृद्ध सुकरात के घर को जलाने की 
तैयारी करता है । इस नाटक का उद्देश नई मानसिक रेशनी 
का विराध फरना है | 

फभिड़ां का छत्ता! नाम का नाटक ४२२ (ई० पृ० ) में 
तैयार हुआ | एथव्ज के नागरिक बड़े मुकदमेबाज थे । इसी 
रुचि का इस नाटक में छपहास किया गया है । एक बृद्ध पिता 
ने सारी झायु कचहरी की दोड़-घूप में बिता दी। उसका 
पुत्र श्रपने पिता का मुक्दमों से रोकता है। पर उसके 
सारे प्रयत्न निष्फश्न होते हैं। अन्त में हारकर बेटा पपने 
घर फो कचहरी बना लेता है। घरेलू कुत्ते ने पनीर चुराया । 
पिता क॑ सामने मुकदमा पेश द्वेता है । वकौलों की गारमा 
गरम बद्दस होती है। पिता न्याय करता है किन्तु न्याय 
से मुलजिम का बरी कर देता दै। इसकं पश्चात इड के मन 
में परिवर्तन हा। जाता है। वह मुकदमेवाजी छोड़कर सा दित्य- 
प्रेमी बन जाता है। एथलञ के नागरिकों की इस रुचि पर 
एरिस्टे।फेनीज ने अन्य स्थलों में भी प्रद्दार किए हैं । 

“सन्धि! नाम का नाटक ४२१ (ई० पु० ) में खेला 
गया । यह “अकारनिया के लोग? नाटक का उत्तर भाग द्दै। 
इसमें भी संप्राम का, घेर विनाश करनेवात्ता, दृश्य दिखलाया 
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है। एथज का एक नागरिक ट्राईग्युस ( प्फ्ड&8०प७ ) 
एफ चक्चून्दर की पीठ पर बैठकर ख्वर्ग में पहुँचता है। 
वहाँ क्‍या देखता है कि देवता यूनान की रियासतें को ऊखल 
में मूसल से चूर्ण कर रहे हैं। उसे बहुत दुःख द्वोता है । 
देवताझें फी इस क्रीड़ा को बन्द फरने फे लिए वह सन्धि- 
देवी का कैदखाने से स्वतन्त्र कर देता है। सन्धिदेवी के 
प्राने पर संग्राम समाप्त द्वोता है श्र यूनान की रियासततें का 
पेषण भी बन्द हे। जाता है। ट्राईग्युस का सन्धि-देवी की 
एक सद्दचरी के साथ विवाह हो जाता है। इस नाटक के 
साथ एरिस्टोफेनीज के नाटकों का पहला भाग समाप्त 


होता है । 


द्वितीय विभाग 

पक्षी? नाम का नाटक ४१४ (३० पु०) में समाप्त हुझा। 
इस नाटक में कवि ने श्रपनी उत्सर्पिणी कल्पना का परिचय 
दिया है। एक एथठुज का नागरिक पाइस्थेटैरुस (7?2८8006- 
६४7५७ ) यूनान देश का छोड़कर प्पने भाग्य की परीक्षा 
करने का किसी भ्रधिनिवेश क्री तलाश में जाता है। उसका 
एक साथी भी है यूलीपिडीज ( फणाफांत०७ )। एक के 
हाथ में काक है, दूसरे के ह्वाथ में द्रोणकाक। ये देजनों 
पक्षी उनके मार्ग निद्शक हैं। उनकी सद्दायता से दोनों मित्र 
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परक्तिओं के राज्य में पहुँचते हैं। पक्तिशों के राजा का ये 
मन्त्र सिखाते हैं कि सब पत्ती मिलकर श्रन्तरिक्ष में एक वड़ा 
सा नगर बसाओ । इसका सुरढ़ प्राफार हा । प्रॉकार के 
चारों तरफ एक जल से भरी हुई गद्दरी खाई होनी चाहिए। 
स्थान स्थान पर बुज बने । सन्‍्तरिश्रों का दरदम पहरा रहे। 
ऐसा नगर और प्राक्रार बनाने के पश्चात पक्षिश्मों का पृथ्वी 
पर और प्ाकाश पर राज्य स्थापित दे। जायगा। पत्तिधश्मों 
का राजा पुछता है, राज़ कैसे स्थिर द्वोगा ? उ5त्तर मिलता 
है, यदि मनुष्य जाति पत्षिक्मों फी भ्राज्ञा मानना स्वीकार न 
करे ते परिन्दों की दे चार पलटनें भेजकर उनके खेतों के 
सारे बीज का नष्ट कर दिया जाय । बोीजका नाश दहै। जाने 
से फसल मारी जायगी। फसल न होने से मनुष्य जाति 
भूख से मरेगी, तब वह पक्षिश्पों का आाधिपत्य स्वयं द्वी स्वीकार 
करेगी । फिर प्रश्न देता दै, 'अ्रच्छा, मनुष्यों पर ते आधि- 
पत्य हे। जायगा पर देवताओं पर दमारा राज्य कैसे होगा? ९ 
उत्तर, “यह भी दुष्कर नहीं दै । यदि देवता ले।ग न मानें तो 
यक्ष के धूएं का मार्ग में दी रोक लेना | देवताओं तक पहुँचने 
मत देना । जब देवताओं की यज्ञ फा अरश न मिलेगा तब 
बे भी भूखे सरते तुम्हारा आधिपत्य स्वीकार करेंगे? यह मन्त्र 
पक्तिग्नें फे मन भाया। नगर तैयार छहुआ।। नाम रक्‍खा 
गया “बादलबारश नगर? । मनुष्यों पर आधिपत्य भी दवा गया। 


इसी समय एक गुप्तचर-देवता एक भेद की वात पाइस्थेटैरुस 
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का बतल्ला जाता है । वह यह कि देवता भूखे मर रहे हैं । 
विष्णुलेक में राजाभिद्रोह की तैयारी दवा रही है । विष्णु 
महाराज ने त्रक्षा, शित्र श्रार गणेश का दूत बनाकर भेजा 
है। से तुम लक्ष्मी का लिये बिना कदापि सन्धि न करना। 
विष्ठ महाराज फा लक्ष्मी देनी पड़ेगी। गुप्तचर के जाने 
के पश्चात्‌ देव-दूत पाते हैं । पाइस्थेटैरस की सेजन-शाल्ला 
से नाना प्रकार के भाजनों की सुगन्धि झा रही है। गणेश 
जी क॑ मुंह में ता पानी भर जाता है। बातचीत हेती द्दे। 
सन्धि की शर्तें पेश होती हैं। पहली शर्त यह है कि 
पश्चिझें की भााज्ञा के बिना देवता प्न्तरिक्ष में भ्रमण न कर 
सकेंगे। ब्रह्मा और शिव इस शर्त का विरेध करते रद । 
पाइस्थेटैरुस कट्टता है कि यदि श्माप श्राज द्वी सन्धि क्री शर्ते! 
मान लें ता मैं झ्रापको सहभेज का निमन्त्रण देता हूँ । 
सहभेज का नाम सुनते ही गणेशजी बे।ल उठते हैं, 'मब्जूर! । 
पाइस्थेटेरसेस फिर कहता है कि हमारे यहाँ वड़ी बढ़िया भट्ढ 
पैदा होतो है। मेरा नैकर भज्ज घोटने में बहुत चतुर है। 
भाज ही ताजी भक्ल पाई है म्मलैर बिल्कुल तैयार है। इस पर 
शिवजी महाराज के मुखारविन्द से भी “मज्जूर” शब्द निकल 
जाता है। तीन में से दे के सब्जूर करने पर ब्रक्माजी को भी 
स्वोकृति देनी पड़ी । दूसरी शर्ते पेश होती है। “लक्ष्मी 
का मेरे साथ ज्याह करना द्वागा! । ब्रक्माजी ता क्रोध से 
कहते हैं, “चलो वापिस चलें। इनकी सन्धि करने को 
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इच्छा नहीं है। शिवजी भी जाने का उद्यत दो जाते 
हैं; किन्तु गणेशजी वहीं बैठ जाते हैं। कहते हैं, 
“भई तुम चले।, मैं थाड़ी देर में झाता हूँ । मुझे भेजन-शाल्ता 
में झ्रावश्यक काम है।! गशंशजी की दशा का देखकर 
. वाइस्थेटैस्स भाँप जाता है कि एक दूत ते मेरे काबू में द्दै। 
वह शिवजी को श्रलग ले जाकर कहता है, क्यों मूर्ख बने 
हो। ? छक्मी का देने से तुम्दारा कया बिगड़ता है। मैं 
पार्वती थोड़े ही माँगता हूँ । और क्या तुम भूल गए, लक्ष्मी 
पार्वती पर हँसा करती है। लक्ष्मी से डस हँसी का बदला 
लेने का यहद्द भ्रच्छा भ्रवसर है। बूटी छनी तैयार है, क्यों 
छोड़कर जाते हो १? इस प्रकार समभाने से शिवजी श्रपन्‍ा 
वेट गणेशजी के साथ देते हैं। लक्ष्मी का देना भी स्वीकृत 
द्वाता है। पाइस्थेटेरुंत उनका दार्दिक धन्यवाद मानता है। 
कद्दता दै--'यहाँ पधारने में आपको बहुत कष्ट हुआ्रा। मैं 
क्षमा फ्री याचना करता हूँ। शहझाइए, भाजन-शाल्ला फा 
श्रलंकरत कीजिए । हाँ, मैं एक छोटो सी बात भूल गया। 
इसकी श्राप सन्धि की शर्त न समझे। इसको शत का 
दरजा देना पझनुचित है। यह साधारण सी वात है। 
“देवताश्रों का झपने यज्ञांश का एक भाग पक्तिओं का देना 
पड़ेगा? । देव-दूत इस समय भेजन-शाला की ड्योढ़ी पर र्े। 
पदार्थों की सुगन्ध से उनका क्ुधित प्रात्मा माने नृत्य करता हैं। 
अब विलम्ब करना उनके लिए असम्भव है। “बहुत भ्रच्छा 
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बहुत झच्छा? कहक र सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। 
श्रन्तिम दृश्य में पाइस्थेटरस का लक्ष्मी से विवाह हो 
जाता है। 

“लिसिसट्राटा? नाम का नाटक ४११ (ई० पृ०) में लिखा 
गया। इसमें भी सन्धि-पक्त की पुष्टि की गई है। जब पुरुष € 
नहीं मानते, संग्राम से नहीं टलते, तब स्त्रिम्माँ प्रपना अ्रधिकार 
जमा लेती हैं; पुरुषों से जबरदस्तो सन्धि करवाती हैं । 

“डिमीटर देवता की पुजारिनी? नाम का नाटक ४०८ 
( ई० पृ० ) में खेला गया । इसमें राजकीय विषय श्मथवा 
विचारों का निरन्तर ह्रभाव है। स्रोजाति और युरिपिडीज पर 
प्रहार हुए हैं । 

“मेंडक! नाम का नाटक ४०५ (ई० पृ० ) में खेला गया | »- 
यह साहित्य-सम्बन्धी है। वक्रोक्ति से इसमें भी युरिपिडीज पर 
प्रद्यार है । नाटक के इष्ट देव डाप्मेनिसुस ( ॥)0759हापड )कोाः 
एथव्ज नगर शुष्क प्रतीत द्वाता है। वह युरिपिडीज फो वापिस 
लाने के लिए नरक में जाता है। वहाँ वह एक दूसरे फवि 
इस्कलस ( 3 ०५०॥७]७७ ) से भेट करता है और युरिपिडीज 
को वहों छोड़कर ईस्कल्तस का झपने साथ ले झआाता है। * 
इस नाटक के साथ एरिस्टोफेनीज का दूसरा नाटक-काल 
समाप्त द्वोता है । 
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“ल्िग्यें की राजसभा? नाम का नाटक ३<३ (ई० पु०) में 
खेला गया । पुरुषों का वेष बदलकर स्त्रिश्नाँ सभा-समिति पर 
अपना प्रधिकार जमा लेती हैं । अपनी वहुसंख्या से एक नई 
राजव्यवस्था पास कर देती हैं। जनता के नायकों की 
स्वार्थपरता का प्रत्नल चित्र है। 

“धघनः--यह नाटक रे८८ ( ई० पु० ) में खेला गया। 
इसे एक सात्विक दृष्टान्त समझना चाहिए। ऋ्रेमिलुस 
( 0॥ए०७9०५ ) एक बहुत ही सज्जन परन्तु निर्धन पुरुष है। 
बह परित्राजक है। यात्रा में ही उसका समय व्यतीत द्वौता 
है। भ्रमण फरते हुए उसको एक ध्न्धे पुरुष से भेट द्वोती 
है। परित्राजक के उद्योगसे श्रन्धे के नेत्र खुल जाते हैं। 
फिर मालूम द्वेता है कि यह अ्न्धा पुरुष वास्तव में धन का 
इश्टदेव है । नेत्र खुलने पर सारे सज्जन लोग घनाढ्य बन जाते 
हैं; ढुजन निर्धन द्वो जाते हैं । 

एरिस्टोफेनीज के नष्ट नाटकों के विषय में कुछ कद्दा नहीं 
जा सकता । उसके उपलब्ध नाटकों के अध्ययन से स्पष्ट है 
- कि ये नाटक प्रजातन्त्र राज्य में ही लिखे जा सकते हैं। उच्च 
पदाधिकारिश्नों, सम्मानित राजकर्मचारिक्रों पर--गुप्त रूप 
ध्रथवा व्यड्र से नहीं किन्तु--उनके असली नामो फे साथ 
जो तीन्र प्रहार हुए हैं उनका किसी व्यक्तिविशेष तथा राजा क 
राज्य में हेनना श्रसम्भव है। ये नाटक वह्दीं लिखे जा सकते 
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हैं जहाँ उच्च से उच्च, श्रेष्ठ से श्रेप् पुरुष क॑ नागरिक प्रधिकार 
राष्ट्र के नीच से नीच, छोटे से छोटे पुरुष के नागरिक अधि- 
कारां के समान हैं; जहाँ व्यक्तिगत स्वाधीनता साधारण है; 
जहाँ वाणी झौर विचार खतन्त्र हैं; जहाँ उच्च से उच्च 
पदाधिकारी का भी श्रन्याय सहा नहीं जाता बल्कि भ्न्याय, 
करनेवाले का दण्ड मिलता हे; जहाँ उच्च पद, प्रभुत्व 
श्रौर ऐश्वय, स्वाथे, पाप, प्रजापीड़न तथा निष्ठुर-शासन 
के सद्दायक या रक्षक नहीं बनते वल्कि जनता की सेवा के 
साधन बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में लिखे गए नाटकों में 
स्वतन्त्रता, निर्भकता, साहस इत्यादि गुणों का प्मवश्य दी 
समावेश द्वो जाता है। एरिस्टोफेनीज स्वयं भी साहसी 
पुरुष था। भय से, लोभ से अथवा प्रेम से उसने प्रन्याय, » 
अ्रसत्य या स्वाथे पर परदा नहीं डाला । खुब्न मखुल्ला 
व्यक्तिश्रां के असली नाम लेकर कवि ने भत्सना की है। कवि 
शासन-प्रणाली का सुधारक् था। वह व्यक्तिगत तथा राष्ट्रगत 
जीवन में सत्य, सरलता, परापकार, धमेरूढ़ता का पक्षपाती 
था। साहित्य, काव्य और नाटकों में वह पाण्डित्य-दशन, 
शब्दाडम्बर, खतन्‍्त्रविचार-शुन्यता तथा नीरस शुष्क लेखरीति 
का घोर विरोध करता था । पक्ष-समर्थन तथा विरोध विशेष 
उद्देश से होता था। इस समर्थन तथा विरेध का साधन 
डपहास था। एरिस्टोफेनीज के नाटकों में कहीं कहों इस 
डपह्ास में ग्राम्यता ञझझा जाती है। जहाँ तहाँ गन्दे मलाल 
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भी पाए जाते हैं। सिलश्नों को ते बड़ो दुर्देशा हुई है। किसी 
किसी स्थल में अ्रश्लीलता प॥मार निर्लज्जता ने भयद्यूर रूप धारण 
कर लिया है। मर्यादातिक्रम भी बहुत हुश्मा है। पतिशय 
की मात्रा भी अधिक है । वह अपने शत्रु से बदला भी खबर 
लेता है पर साथ ही नागरिक श्रथिकारों फी रत्ता क॑ लिए 
शेमाल्वित कर देनेवाला उपदेश भी देता है। उसकं शब्दों 
में देशभक्ति की प्रचण्ड ज्वाला जल रही है। देशानुराग क॑ 
सन्‍्ताप में अ्रथवा धर्म-रक्षा के निमित्त क्रोध में आ्राकर जब 
वह अ्रपने आ्रापका भूल जाता है तत्र उसके काव्य में द्दैवी 
प्रतिभा की झलक दिखाई देती दै। 'बादल! में लोगास 
( 7,08०5 ) का व्याख्यान, 'सन्धि! में प्रामीण-जीवन की 
प्रशंसा, “लिसिस्ट्राटा? में एथखज-कन्या की गीति, 'मेंडक” में 
संगीत ऐसी कविताएँ हैं. जे! प्राचीन यूनानी साहित्य में भी 
अद्वितीय हैं। यूनानी काव्य पार नाटक में असपत्न हैं। 
इन कविताओं में केवल छल्दोवद्ध भाव दी नहीं है प्रत्युत 
इनमें राग है अर शब्दों में मधुर गान मिलता है। यह 
कंवल कवि की रचना नहीं है प्रत्युत उनमें रागी की कृति भी 
दिखाई देती है । फायल श्रैर बुलबुल फे शब्दों की प्रतिध्वनि 
सुनाई देती है। पर्वेत-शिखरों, वबन-उपवनों की जड्ढली 
अनियन्त्रित मघुरता का माने चश्मा उबल रहा है। पक्षिश्ां 
के फलरव निनाद की माना नदी उमड़ी चली आा रही 
है। यह काव्य नहीं, सज्जीत है; छन्‍्द नहीं, सुरीली 
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तान है; शब्द नहों, स्वर हैं। इनमें शरद्‌ ऋतु की चन्द्र- 
किरणों की कान्ति है; वसन्‍्त की भीनी-भीनी सुगन्धि है; 
नए खिले कमल की शोभा है; माता के प्रेम का माधुये है; 
सती साध्वी स्रो की पवित्रता है; समाधिस्थ भक्त का पश्ात्म- 
विस्मरगा है--साथ ही अनन्य प्रनुराग का सन्‍्ताप भी है; 
विरही की उत्कण्ठा का रस भी हैे। 

पहले लिखा गया है कि एरिस्टे।फेनीज के नाटछ प्रजा- 
तन्त्र राज्य ही में लिखे जा सकते हैं । जहाँ छोटे से छोटे पुरुष 
की शारीरिक, वाचिक कर सानसिक स्वतन्त्रता कानूनी तैर पर 
सुरक्षित दै बद्दीं इन नाटकों का प्रादुर्भाव हो सकता है। इस 
के विपरीत मेलि र ने पझपने नाटकों की रचना ऐसे समय की 
जब फ्रांस में महाराज लुई का पनियन्त्रित राज्य था। महाराज 
लुईक॑ बिना मेलिएर का परिश्रम कभी सफल न द्वोता । 
एरिस्टेफेनीज का केवल जनता का सहारा था। इससे 
इन दोनों कविश्नों के चित्तोत्साह में भेद दाना आझ्रावश्यक था। 
उनके जीवन में भी भेद पाया जाता है। मोलिएर की 
भायु का एक ध्रच्छा भाग राजधानी से दूर प्रान्तों में व्यतीत 
हा था। एरिस्टोेफेनीज का सारा समय सभ्यता पझमौर 
कला-कैशल फे केन्द्र एथज राजधानी में गुजरा । मोलिएर 
की प्रार्थिक दशा शोचनीय थी। एरिस्टोफेनीज घनाढ्य 
था। तिस पर भी एरिस्टोफेनीज के नाटकों में बहुत 
से आम्य, प्रश्लील, झवाच्य, स्रो-सम्बन्धो वाक्य पाते हैं । 
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मेकलिएर फे नाटकों में विचारों की प्राम्यता का प्रभाव है। 
वह ख्िओं पर ,अश्राव्य आक्षेप नहीं करता । उसका उपद्दास 
मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । एरिस्टेफेनीज अपने नाटकों 
के पअ्रपने निजी शत्रुओं से बदला लेने का साधन वनाता 
है। वह झपने शत्रु का उसके श्सली नामसे स्मरण करता 
है; उसके झ्ाचार-विचारों की विशेषताओं का यथार्थ रूप से 
चित्र खींचता है। मेलिएर ने अपने निजी शत्रुओं का 
अपने नाटकों का पात्र नहीं बनाया | यद्यपि शत्रु के आक्षेप 
का उत्तर जरूर दिया है; शत्रु फे विचार का उपद्दास किया 
गया है, पर साधारण रूप से; व्यक्ति-विशेष का असली 
नाम लेकर उपद्ास नहीं किया गया। एरिस्टेफेनीज के 
नाटकों में ःट्भार रस का प्मभाव है। प्रेम-दृश्य प्राय: हैं 
ही नहीं । मे।लिएर के नाटकों में श्टज्ञार रस फी प्रचुरता है । 
प्रत्येक नाटक में प्रेम-दश्य पाए जाते हैं। एरिस्टेफेनीज के 
नाटकों में प्रधान ख्री-पात्र बहुत कम हैं। इस वातसे प्राचीन 
यूनान में श्लिक्रों की सामाजिक अवस्था का पता चलता है । 
मेललिएर फे किसी भी नाटक में स्रो-पात्रों का अभाव नहीं । 
एरिस्टोफेनीज पुराने विचारों का मानता था ओऔर नए 
दाशेनिक विचारों का विरोधी था । इसी लिए सुकरात का 
धयादल? नाम के नाटक में उपहास किया गया है। मेज़िएर 
नए विचारों का पक्षपाती था। रक्ताभिसरण का मानता 
था। यद्यपि उसके संम्रय के वैद्य लोग इस सिद्धान्त का 
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घार विरोध करतेथे। मोलिएर के उपद्दास फा - उद्देश 
कुरीतिशझों का हटाना था। एरिस्टोफेनीज ने कितने द्वी 
नाटकों में केवल बदल्ता लेने के लिए उपहास किया है। 
“शूरवीर! नाटक इस बात का उदाहरण है। किसी किसी 
नाटक में उपहास फंवल उपहास ही है। यह उपहासः 
अधिकतर स्त्री-सम्बन्धी है। “लिसिस्ट्राटाः नाटक उदाहरण 
क॑ तैौर पर पेश किया जा सकता है। एरिस्टोफेनीज के 
पात्र व्यक्ति-विशेष हैं। जैसे सुकरात, युरिपिडोज, कझोन 
इत्यादि । मेलिएर के पात्र पझादर्श रूप हैं। मालिएर 
व्यक्ति-विशेष का भी श्रादश रूप में परिवर्तन कर देता है । 
देने नाटककारां में समानता भी बहुत पाई जाती है। 
देनां सत्यप्रिय हैं। दोनों मिथ्या श्रमभिमान के घोर विरेधी 
हैं। दोनों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। दोनों के 
विचार स्वतन्त्र हैं। दोनोंही निर्भीक और साहसी पुरुष हैं । 
देनों दी झपने झपने समय के सुधारक हैं। दोनों ने अपने 
अपने समय की कुरीतिप्रों का प्रवल खण्डन किया है। देानों ने 
डपद्दास का खण्डन का साधन बनाया है। देनों का उपद्दास 
तीत्र और प्रभाव-जनक है। यह उपहास नैसर्मिक प्रतिभा का 
परिणाम है; कृत्रिम प्थवा श्लेषयुक्त नहीं। वस्तु का प्रायः 
दोनों में प्रभाव सा है। देनां की कल्पना उत्सर्पिणी है। देनों 
ही अपने झपने समय के ह्मपुर्व अद्वितीय सुखान्त नाटककार थे। 





